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77 कम्पोजीयरों की अवावधानी से पेज १६० के आगे १६१ की 
.... बजाय १७७ से शुरू हो गया है, इस तरह १६ पेज के पेज नम्बर हे 
. छूट गये, मैटर का सिलसिला बराबर है उस ० 


पाठक सुधार लें । 





.. दक्षिण में शोमा नदी तक फैला हुआ था । इसकी राजधानी राज... 


.._ ज्ञाति थी। इन जातियों का स्वातन्त्रय उनके सामथ्य के आधार 











हम 
कलर पाप, १82:20 बे । 70: 
$) !08. 7४844 3500४?" ४७०४४ 
किम रत -ह अर! कप ॥ 


. महान बुद्ध ला 
भारतत्रष॑ में २६०० वर्ष पूर्व मगध साम्राज्य का बड़ा भारी - । " ... 
प्रताप था। यह राज्य आजकल के दक्षिण बिहार में--गंगा के _ | 


. गृह नगरी थी । इसके उत्तर में प्रबल लिच्छुवियों कां गणतन्त्र. 
.._ राज्य था | लिच्छुवियों की राजधानी वैशाली थी जो. गद्ञा के 
चत्तर में थी... आज 
....._ आज जिसे पूर्वी बिहार कहते हैं,बह देश उस समय अक्ञ देश 
के नास से विख्यात्‌ था। गह्ला के उत्तर-पश्चिम के किनारों पर 
 कौशलों का राज्य था, जिसकी प्राचीन राजधानी अयोध्या उजड़ _ 
. चुकी थी और नवीन राजधानी श्रावस्ती खूब हरी-मरी थी |... 
.. दक्षिण की ओर काशियों का प्राचीन राज्य था जो इस समय ; जा 
.. श्रावस्ती के राजाओं के आधीन था | कौशल राज्य के पूव की ओर... 
.._ रोहणी नदी के दोनों किनारों पर आमने-सामने दो स्वतन्त्र जातियाँ 
... शासन कर रही थीं। उनमें एक 'शाक््य/ और दूसरी “कोली” 











गधों ओर लिच्छवियों के साथ 





पे पर नहीं था; किन्तु 






























































बुद्ध और बौद्ध-धर्मं । हा है ४ ॥; | रा हे | हा हा ० पा 


 सन्धियों के आधार पर था। शाक्यों की राजधानी “कपिलवस्तु” 
थी. और जिस समय का हम उल्लेख कर रहे हैं, उस समय 
शाक्यों की गद्दी पर महाराज शुद्धोधन थे । मगध की गद्दी पर 
विश्व-विख्यात सम्राट्‌ बिम्बसार थे और कोशलों की गद्दी पर 
महाराज प्रसेनजित थे | शाक्यों और कोली सदारों का परस्पर 
खूब मेल-जोल और सम्बन्ध था। महाराज शुद्धोधन ने. कोली 
महाराज की दो कन्याओं को ब्याहा था।.... हम 
विवाह के बहुत समय बाद इन दोनों में से बड़ी बहन के गर्भ 
रहा । प्रसव से कुछ समय पहिले उस समय की रीत्यानुसार बह 





राजकन्या पिता के घर प्रसव करान का भ्ज दी गई, लेकिन मार हा 


में ही ल्ुम्बिनी नामक बनमें उसके पुत्र पेदा हुआ । पुत्र-सहित रानी 
पिता के घर पहुँची और सातवें दिन मर गई | फल्नतः छोटी बहन 
ने उस बच्चे को पाला | यही बच्चा भविष्य में महान्‌ बुद्ध होकर 


प्रसिद्ध हुआ । द 
_' उसका नाम सिद्धार्थ रक्खा गया; लेकिन उसकी राशि का 


नाम गौतस था । शाक्यों का उत्तराधिकारी होने के कारण उसे 





शाक्य सिंह भी कहा जाता था । अंत में उसने महान ज्ञान प्राप्त 
किया और अपने को बुद्ध कहकर प्रसिद्ध किया। १८ वर्ष क॑ 
 अबस्था में उसने यशोधरा को स्वयंवर रीति से बरा, जो उसके 
माता ही के घराने की कन्या थी । इस परम सुन्दरी राजकुमारी के 
साथ १० वर्ष तक बह सब प्रकार के लौकिक सुख भोंगता रहा | 











| 





अन्त में पुत्र उत्पन्न होने के दिन ही उसने ग्रहत्याग किया 
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. संसार के दुःखों से दूर रहने के लिए सन्‍्मागे की खोज में अग्नसर 

हुआ | 27822 ु मम 

... इसके पूर्व वह निरन्तर मलुष्य-जाति के पाप और ढुःखों पर... 
. गंभीरता और सहाद्ुभूति के साथ विचार करता रहता था। उसने... 

.. धन और अधिकार की निस्सारता को अच्छी तरह समक लिया... ।।। 
5 था। अधिकार और धन से अलग रहकर, वह कोई ऐसी वस्तु. 
: प्राप्त करने की खोज में था जो नतो धन और नअधिकार से... 

.. मिल सकती थी | राजमहल के खुखों और विज्ञास के जीवन में. | 

भी, उसके हृदय में मनुष्य-मात्र के दुःख दूर करने की अमिल्ञाषा... है| 

. थी। और वह अभिलांषा एक अबल और अनिवाये कामना हो ._ | 
. चठी | उसने एक निबल, वृद्ध मनुष्य को देखा और जाना कि _ ट 

.. अल्येक मलुष्य को ऐसा होना अनिवाये है। फिर डसने एक रोगी. 

. मनुष्य को देखा और जाना कि प्रत्येक मनुष्य इसी प्रकार रोगी 

. हो सकता है। उसने एक बीतराग संन्यासी को देखा और उसकी 
. इच्छा हुईं कि बह भी सब-कुछ त्यागकर विरक्त बन जाय । 
... इसी समय उसके एक पुत्र हुआ | पुत्र उत्पन्न होने कासमा-.. 

.._ चार जब उसे मिला, बह एक नदी के किनारे एक वाठिका में बैठा. 
. हुआ था । समाचार सुनते ही उसने कह्ा-यह एक नया और... 

.. मज़बूत बन्धन और तय्यार हुआ, जिसे अब तोड़ना ही पड़ेगा।.. 
.._ जिस समय यह हम समाचार सम्पूर राज्य में बड़ी प्रसन्नता. 

. के साथ सुना गया और राज्य-उत्तराधिकारी के जन्म के उपलक्त .... 

. में आनन्द और उल्लास की ध्वनि से कपिलवस्तु गूँज रहा था, 
































“ बुद्ध और बोौद्ध-धम ;$ 





गौतस नगर को लौटा । वहाँ चारों ओर से उसपर बधाइयों की 
बौछार हुई | युवती स्रियाँ कह रही थीं कि ऐसे सुकुमार पुत्र से 
इसके माता-पिता धन्य हुए। एक युवती ने उससे कहा-- यह 
तुम्हारा सबसे बड़ा सुख है | गौतम ने समझा कि यह पाप ओर 
पुनर्जन्म से मुक्ति पाने का संकेत है । और उसने अपना मोतियों 
का हार उतार कर उस युवती को दे दिया।... डर 
उसी रात्रि को गौतम ने अपनी पत्नी के शयनागार में जाकर 


३ चारों ओर फूलों से घिरी हुई सुख-निद्रा में सो रही है, उसका एक 
हाथ बच्चे के सुकोमल चेहरे पर है। यह बड़े सुख और आनन्द का 
दृश्य था | उसके मन में यह इच्छा हुई कि इन तमाम इहलौकिक 


में उठाकर प्यार करे; पर वह एकद्स रुक गया, कदाचित्‌ बच्चे की 
माँ जग उठे और उसकी प्रार्थनाएं उसके हृदय को हिला दें ओर 
उसके संकल्प में बाधा पड़े । ऐसा विचार कर वह चुपचाप घर 
......._ से बाहर निकल गया । एक ही क्षण में इस अन्धकार के अन्दर 
। . .. उसने अपने अधिकार, सुख, अपनी उच्च मर्यादा, राजकुमार के 
पद्‌ को, अपने सुखद स्नेह की भावना को, युवती पत्नो और 
उसकी गोद में उस सोये हुए सुकोमल बच्चे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम को 

गदिया। वह महान्‌ त्यागी बनकर एक निर्धन विद्यार्थी और 
ग्रहहीन पधिक की भाँति निकल पड़ा। उसका स्वामी-भक्त नोकर 


























देखा--सुगन्धित दीपकों से कमरा जगमगा रहा है | उसकी पत्नी 


सुखों को छोड़ने से पहले, वह एक बार अपने बच्चे को गोद 


चन्न उसके साथ था | उसने हमेशा साथ रहने का बहुत आग्रह 

















जा ा . .: --.- महात बुद्ध 
. किया; परन्तु गौतम ने उसे वापिस कर दिया और वह अकेला ही... 
. राजयगृह की ओर चल दिया । द 


. राजगृह मगध सम्राट बिम्बसार की राजधानी थी | वह बड़ी-... 


बड़ी घाटियों के बीच पाँच पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अनेकों . 
. साधु और संन्यासी इन पहाड़ियों की गुफाओं में रहते थे, और 


वे ध्यान और अध्ययन करने के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गये थे । 777. 7 |. 


के पास कुछ दिन रहा और फिर उद्रक संन्यासी के पास रहकर 
. उसने हिन्दू दशंन-शासत्र सीखा; लेकिन इससे उसको सनन्‍्तोष न 

हुआ. 5 ग 
...._ गौतम यह जानना चाहते थे कि क्या तपस्या करने से देवी 
.._ शक्ति और ज्ञान आप्त हो सकते हैं ? वह उ्बला के जंगल मेंनजो 
.._ आधुनिक बौद्ध-गया के निकट था, गया और ४ साथियों के साथ 
६ बे तक कठोर तपस्था की और बड़े कष्ट सह्दे | इससे सर्वत्र 
. उसकी ख्याति हुई; क्योंकि अज्ञानी लोग उसे बड़ी पूज्य दृष्टि से 


. देखते और बहुत जल्द प्रभावित होते थे; परन्तु गौतम, जिस. 


का वस्तु की खोज में था, वह. उसे न मिली । 


... एक दिन अत्थन्त दुबंलता के कारण बह गिर पड़ा । उसके. _॥ 
.. शिष्यों ने समझा कि वह मर गया, लेकिन जब वह होश में आया, हि 
.. तो उसने निम्वयय किया कि ये तपस्याएं व्यर्थ हैं और उन्हें छोड़... 


दिया । इसके शिष्यों ने इसपर घृणा प्रकट की और इसे छोड़कर. 
.. वे बनारस चले गये ! । 










































28) : अब गौतम अकेला निरअ्जरा नदी के तट पर अ्रमण करने 
...._ लगा। उन दिनों एक ऋृषक कन्या सुजाता नित्य प्रातःकाल उसे 
.. भोजन दे आती थी | और वह प्रसिद्ध बोवि-बृक्त क नीचे बेठकर 
विचार किया करता था। वह बहुत समय तक बिचार करता रहा 
सके अतीत जीवन के दृश्य उसके सामने आते रहे । न्द्रियों की 
वासना आदि ने उसे लत्नचाया | जो विद्या उसने अबतक प्राप्त 
थे थी, वह उसे व्य्थ-सी मालूम हुई और जो तपस्याएं उसने की 
पी, वह भी निष्फल्ञ ज्ञात हुई । बराबर उसकी यह इच्छा होती 
रही कि वह अपनी प्रिय पत्नी के पास अपने छोटे बच्चे के पास 
. जो अब ६ वर्ष का हो गया होगा, अपने माता पिता के पास और 
...._ अपनी राजधानी को लौट जाय, लेकित उसे संतोष न होता 
था | वह सोचता था कि जिस काम में अपने-आपको लगाया है... 
उसका क्या होगा ? वह चिरकाल तक इन विषयों पर सोचता. 
रहा | अस्त में उसके सब सन्देह दूर हुए और सत्य का प्रकाश हे 
क्‍ उसकी आँखों के सामने चमकने ल्गा। 
ः .. .._.-.. यह वह सत्य था--जिसे न तो विद्या और न तपस्या ही सिखा 
सकती है | उसने कोई नया तत्त्व नहीं जाना और न 
ज्ञान प्राप्त किया; किन्तु उसके धार्मिक स्वभाव और दयालु हृदय 
ने यह बता दिया कि पवित्र जीवन, प्रेम और दया का भाव सचसे ० 
..... उत्तम तपश्चयों है। प्राणी-मात्र से प्रेम करना आत्मान्नति का पा 
का] । .._ सबसे उत्तम मागे है--यह नई बात उसने मालूम की | और उसने 
अपने-आपको बुद्ध' के नाम से प्रकट किया | _ 
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वह अपने पाँचों शिष्यों को यह नवीन सत्य बताने के लिए 


. काशी गया । साग्ग में उसे उपक नामक मनुष्य मिला जो जीवन-. | 
भर योगियों के साथ रहा था | उसने गौतम को गस्भीर और शाँ०-.. 

.. देखकर पूछा--“कहो तुमने किस विचार से संसार त्यागा है, |. ..... 
.. तुम्हारा विचार क्या है, तुम्दारे गुरु कौन हैं ?? . 
.... गौतम ने कहा--'मेरा कोई गुरु नहीं | मैंने सब कामनाओं... 
. का दमन किया, मैंने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की, मुझे महान्‌ ज्ञान बम ह | < 
हुआ, मैंने निर्वाण प्राप्त किया, मैं संसार में अमरत्व का ढिंढोर... 
... पीठने काशी जा रहा हूँ।? उपक ने उसपर विश्वास न किया और. . 3. 
.. दूसरा रास्ता पकड़ा । क्‍ 


शाम के समय गौतम ने बनारस में प्रवेश किया । वहाँ उसे 


 डसके पुराने शिष्य मिले और उन्हें उसने अपना नया सिद्धान्त _ 


बतलाया । उसने कहा--“हे शिष्यो ! जिन्होंने संसार को त्याग 


का दिया है, उन्हें ये दो बातें कभी नहीं करनी चाहिये--(१)जिन बातों 


...._ से मनोविकार उत्पन्न होते हों, वे बातें । (२) तपस्याएँं जो केवल... ॥ 
दुःख देनेवाली हैं और जिनसे कोई लाभ नहीं। हम 
!.... इन दोनों बातों को छोड़कर बीच का मार्ग ग्रहण करो जिसको... 
.. बुद्ध” ने प्रकट किया है। इससे मन को शान्ति और पूर्ण आनन्द _ हा 
|... अर्थात्‌ निर्वाण प्राप्त होता है। और तब उसने दुःख, दुःख के... 
... कारण और दुःखों को नाश करने के सम्बन्ध की बातें बताई, . * 
. और उसने अपनी प्रसिद्ध प शिक्षाएंदी--../.....ः 
.._ (१) यथार्थ विश्वास (२) यथार्थ उद्देश्य (३) यथाथे भाषण... 





































 (४)यथाथ कार्य (५) यथाथ जीवन (६) यथाथे उद्योग (७) यथाथ 
मनस्थिति (८5) यथाथ ध्यान । क्‍ 
उसने कहा--हे भिक्तुओ ! ये प्राचीन सिद्धान्त नहीं हैं । 
.. उसने काशी के उग्ग नामक सठ में ब्रेठकर सत्य के राज्य क 
. इस प्रधान पहिये को चला दिया, जो किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी 
भी देवता के द्वारा, या ओर किसी के द्वारा, कभी नहीं उल्लवटाया 
जा सकता था। याँचों शिष्यों ने इसके धर्म को स्वीकार किया 
और बे ही इसके सबसे पहले शिष्य हुए । 
इसके पश्चात्‌ काशी के प्रसिद्ध सेठ के पुत्र यश इसका गृहस्थ 
शिष्य हुआ | इसके तीन महत्ल जाड़ा, गर्मी, बर्षा के लिए अलग थे। 
एक दिन, रात्रि को वह जग पड़ा ओर कमरे में उसने गायि- 
काओं को सोते हुए देखा | वे सब बेसुध पड़ी थीं। उनके कपड़े. 
और गाने-बजाने का साज-सामान आदि भी अस्तव्यस्त पड़ा था।. 
इस युवक ने, जो सुख के जीवन से ठृप्त हो चुका था, जो-कुछ 
देखा, उससे इसे घृणा हुई और उसने गंभीरता से सोचते हुए. 
 कहा--शोक ! कैसा दुःख और कैसी विपत्ति है। और वह घर 
से बाहर चल दिया न 
प्रभात का समय था । गौतम ने उसे देखा--वह इधर-उधर 
घूमकर वायु-सेवन कर रहा था | उसने उसे यह कहते हुए सुना- 
४! कैसा दुःख और कैसी विपत्ति है! 
उसने इससे कहा--हे यश ! यहाँ आकर बेठो, मैं तुम्हें सत्य 


क्र 



































5 ऑल कि 0 ह । ... महाचु बुद्ध 2 
. यश ने बुद्ध के सुख से उस सत्य को सुना। जब उसके माता- 
. पिता आर उसकी पत्नी ने यह सुना, तो वे भी बुद्ध के शिष्य 
हो गए । की 
.._ काशी में, पाँच महीने के अन्दर, गौतम ने ६० शिष्य बनाए... 
.. और उन्हें मनुष्य-सात्र को मुक्तिन्‍माग बताने के लिए भिन्न-भिन्न 
.. दिशाओं में भेज दिया और कहा--हे मिकछुओ ! अब तुम जाओ, .. 
... बहुतों के लाभ के लिए, बहुतों की मलाई के लिए अ्रमण करो, 
.. और तुम इस सिद्धान्त का प्रचार करो जो प्रारम्भ में उत्तम है, 
. मध्य मे उत्तस हूँ और अन्त में भी उत्तम है | गौतम के उन. ध 
 अनुयाइयों ने गुरु की पवित्र आज्ञा का पालन किया । गौतम स्वयं 
... गया को गया ओर यश काशी में रहा 
.._गया में, गौतम ने चार युवकों को अपना शिष्य बनाया जिनमें 
..._ से एक काश्यप था, जो बेद्क-धर्स का बड़ा भारी अनुयायी था 
..... और साथ ही बड़ा भारी दाशेनिक भी प्रसिद्ध था। उनको शिष्य... 
.... बनाने के कारण गौतम की बड़ी भारी प्रख्याति हुई। काश्यप तथा... ५ 
|... उसके शिष्यगण ने अपने बाल खोल दिये और अग्निद्योत्रथा. है| 
... पूजा की सामग्री नदी में फेंक दी और बुद्ध से उपसम्पदा-विधान 
.. अहण किया। द मा | 
.... काश्यपों के धर्म परिवतेन से गया में बड़ी भारी हलचल उत्पन्न मा, 
.._ हो गई और शीघ्र ही गौतम के एक हज़ार शिष्य बन गये |फिर. 
..._ वह उन सबको लेकर राजग्ृह की तरफ़ पहुँचा 5 ः 
...._ सम्राट बिम्बसार को जब यह पता चला तो बह अनेकों 
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ब्राह्मणों और दरबारियों को साथ लेकर बुद्ध के पास गया । वहाँ 
जब उसने बुद्ध के पास महान्‌ काश्यप को बेठे हुए देखा तो डसे 
यह सन्देह हुआ कि गौतम काश्यप का शिष्य है या काश्यप 


गोतस का | 
गौतम ने राजा के सन्देह को समझा और उसने काश्यप से 


पूछा--हे काश्यप ! तुम कहो कि तुमने कौन-सा ज्ञान प्राप्त किया 


है, जिसके कारण तुमने अपना अग्नि-होत्र करना छोड़ दिया ?! 
काश्यप ने उत्तर दिया--हमने शान्ति की अवस्था देखी हे 
और हम अग्ति-होत्र से प्रसन्न नहीं हैं । राजा यह सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुआ और लाखों सेवकों के साथ गौतम का शिष्य होगया । 
और दूसरे दिन के लिए अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण 
दे गया | जा जो 
दूसरे दिन गौतम अपने सब शिष्यों को साथ लेकर राज- _ 
भवन में आए । मगध के निवासियों ने जब इस महान्‌ उपदेशक 
को इस अवस्था में देखा तो बे बड़े प्रभावित हुए. 
._ राजा ने उसके रहने के लिए बेलीबन में एक कुछ बनवा 
दिया और वहाँ गौतम अपने साथियों के साथ कुछ समय तक 





रहा | इधर उसने दो प्रसिद्ध पुरुषों को जो कि सारीपुत्र और क्‍ 


मोग्गलायन के नाम से विख्यात थे, अपना शिष्य बनाया | 

बुद्ध और उसके शिष्य उषाकाल में उठते और नित्य कम से 
निवृत्त होकर आध्यात्मिक वार्तालाप में लग जातें। इसके पश्चात्‌ 
बह अपने शिष्यों के साथ नगर की ओर जाते | 
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.._ यह प्रसिद्ध पुरुष जो सम्पूर्ण मारतबष में आदर से देखा जान 


.. बाला था और जिसके सम्मुख राजा लोग भी सिरकुकाते थे, जब... 
हाथ में भिक्षा-पात्र ल्कर गलियों ओर रास्तों में द्वार-द्वार बना. .... 


कुछ प्रार्थना किये नीची दृष्टि किये हुए चुपचाप खड़ा हो जाता तब. 


.. लोग भोजन का एक ग्रास भिज्षा-पात्र में डालते ओर ११ ग्रास . .. 
. भोजन लेकर वह उसी प्रकार नीची दृष्टि किये हुए अपन स्थान का . | 


....._ लौट जाता। हज़ारों मनुष्य इस महान त्यागी पुरुष को सम 
... अवस्था में देखकर उसे सिर भुकाते थे। वह स्जी-पुरुषों कोसमान.. 
भाव से उपदेश देता था | इस काल में ह्लियाँ पुरुषों के बुद्धि. || 


. विषयक-जीवन में सम्मिलित थीं। और वे महत्वपूर्ण विषयों पर 

विचार करने की अधिकारिणी मानी गइ थीं। 

। जब गौतम की ख्याति उसकी जन्म-भूमि तक पहुँची तो उसके 

. बुद्ध पिता ने उसे एक बार देखने की इच्छा प्रकट की | पिता का क्‍ 
_ निमन्त्रण पाकर बुद्ध कपिलवस्तु गये ओर अपने नियमानुसार 


....... लगर के बाहर एक कुछ में ठहर गये । इनक पिता और रूम्बन्धी ० ह 
उनसे मिलने को स्वयं बहाँ गए और दूसरे दिन गौतम स्वयं नगर 
के अन्दर आए। लोगों ने देखा कि बह महान पुरुष उन्हीं लोगों... 
... के सामने भिन्ञा-पात्र लेकर एक-एक ग्रास भिज्षा माँग रहा है जिसे रा, 





वे अपना स्वामी ओर राजकुमार मानते थे | ऐसा देंखकर नगर. 


.... में हाहाकार मच गया | वृद्ध शुद्धीधन ने अपन पुत्र को इस प्रकार 
.. भिक्षा माँगने से रोका, और कहा-- हम लोग प्रतापी योद्धाओं 


... के वंशज हैं | हमारे यहाँ कभी किसी 








ने भिक्षा नहीं माँगी | तब 
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.._ बुद्ध ने कहा--आपकी उत्पत्ति अवश्य ही राजवंश में हुई है, लेकिन 


मेरी उत्पत्ति ग्राचीन बुड्धों के वंश में हैं--और यह मेरी बंश 
परम्परा है. या हद कद 








... जब गौतम राजभवन में आए, तो उनके कुटुम्बी श्री और 
पुरुष उनको देखने वहाँ पहुँचे । बुद्ध ने देखा कि उनकी परित्यक्ता 

पत्नी यशोधरा उनको देखने नहीं आईं। बद्ध ने जब पूछा कि 
.._ थशोधरा क्यों नहीं आई, तो उसने दुःख-पूर्ण गब॑ से कहला भेजा 
..._ कि यदि उनकी दृष्टि में में कुछ हूँ तो उन्हें स्वयं मेरे पास आना 
.._ चाहिए | गौतम अपने दो प्रधान शिष्यों को साथ लेकर उसके महल 
. में गये | जब यशोधरा ने अपने उस सुन्दर राजकुमार स्वामी को, 

सिर सूंडाये और पीत-बल्य धारण किये हुए संन्यासी के वेश में. 
अपने महल में आते देखा तो वह अपने-आपको न सम्भाल सकी हे 
ओर पछाड़ खाकर प्रथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उसने होश में 
आकर तुरन्त समझ लिया कि वह उसके वे पति और राजकुमार 
नहीं हैं, और अब उन 




















.._यशोधरा ने बुद्ध से अनुरोध किया कि वह भिक्ुणियों व 
एक सम्प्रदाय क्रायम करें | बुद्ध ने बैसा ही किया और यशोघरा 
सबसे पहिली भिक्ुणी हुई। इसके बाद गौतम का पुत्र राहुल भी 
बौद्ध-धघर्म का अनुयायी हो गया। इससे गौतम के वृद्ध पिता 





















बीच में बड़ा क्‍ अन्तर हों गया हे |! रा ' 




















क्‍ बुद्ध ने यहः नियम बनाया कि भविष्य में कोइ. भी बालक बिना 


उसके माता-पिता की सम्मति के भिन्नु नहीं बनाया जायगा | द 
जब बुद्ध राजगूह को लौट रहा था तब वह सल्लों के नगर 


 अनूपया में ठहरा और कोली तथा शाक्य-बंश के बहुत से पुरुषों... . 


. को अपना शिष्य बनाया । शाक्य-वंश का कुमार अनिरुद्ध अपनी 


माँ के पास गया और उससे भिकु होने की आज्ञा माँगी । उसकी. 
. माँ ने कहा-यदि शाक्यों के राजा फड्डिय संसार त्यागकर भसित्च आओ 
हो जायें तब तू भी मिक्तु हो जाना | तब अनिरुद्ध फड़िय के पास. 
..._ गया और उन दोनों ने उसी सप्ताह में बौद्ध-चर्म को ग्रहण करके. | 
. भिक्षु होने का निश्चय कर लिया | के 


.. इस प्रकार शाक्य राजा, फड़िय, अनिरुद्ध, आनन्द, भगु, 


..... किविल और देवदत्त सब मिलकर अपने-अपने महलों से निकले 
मानों वे आनन्द बिहारके लिए जा रहे हों । उनके साथ प्रसिद्ध दृज्ञाम 
....._ उपाली भी था । नगर से बाहर जाकर उन्होंने अपने रज्नजड़ित 

.. बब्बा-भूषणों को उतारकर उपाली हज्जाम को दिये और कहा-- 











पूछा तो उसने बतलाया-हहे मालिक ! पहले जब मैं राजा था तो... 


। | हा, है उपाली ! अब तुम घर को लोट जाआ, ये बस्तुए तुम्हार निवाह ५ ० 
»*... के लिए बहुत हैं| लेकिन उपाली दूसरे ही प्रकार का आदमी था, 


..... उसने लौटने से इन्कार किया | ये सब लोग बुद्ध के पास गए और. 
रा .' ... फड्डिय ने जब भिक्तु-धर्म महरण किया तो बह बड़ी असन्नता से... ५ 
... कहने लगा--वाह सुख ! वाह सुख !!गौतम ने उससे इसका कारण 



























.. बाहर-बहुत-से मेरे शरीर-रक्षक थे। और इस प्रकार रक्षा की 
५ जाने पर भी मैं भय, चिन्ता और सन्देह का पात्र बना हुआ था; 
किन्तु अब, जबकि मैन सब-कुछ त्याग दिया ओर इस एकान्त 


... आर सन्देंह नहीं मैं बहुत ही सुखी और सुरक्षित हूँ:-मेरा हृदय 
एक हिरण के समान शान्त हैं । ० 
इन सात व्यक्तियों में से आगे जाकर कई एक बहुत ही 


प्रसिद्ध हुए । का हम 
आनन्द, गौतम का बहुत निकटस्थ प्रिय शिष्य हुआ ओर इस 








एक बड़ी भारी सभा बनाई, जिसमें बुद्ध के सब सिद्धान्तों ओर 
समस्त वचनों को फिर से दोहराया और एकत्रित किया गया । 
उपाली यद्यपि हज्ञाम था, लेकिन बह भी एक बड़ा प्रसिद्ध 














| ५ ... अनिरुद्ध, आम-धम्म-पिटक का सबसे बड़ा शिक्षक हुआ 
बदत्त कुछ समय बाद गौतस का विरोधी और 





















भी बध करने की चेष्ठटा की | 


बन में इस वृक्ष के नीचे बेठा हुआ हूँ--तो मुझे कोई भय, चिन्ता 


व्यक्ति ने गौतम की सृत्यु के पश्चात्‌ राजगूह में ४०० भिह्ुओं की 


...._ हुआ | आजतक विनय-पिटक के सम्बन्ध में उसके वाक्य प्रमा- _ 
... गणित माने जाते हैं। इससे जाहिर हे कि बुद्ध ने जो मिद्छ-.सघ _ ः 
पित किया था उसमें जाति-भेद बिल्कुल नहीं रक्खा गया था। 


०. प्रौर शत्रु बन 
हि 00080 उसने मगध क राजकुमार अज्ातशत्रु का, अपन ही पिता ः 
रा .._ बिम्बसार को मार डालने के लिए उत्तेजित किया और गौतम के 




















आज 8 मदन आम । रे 


दूसरी वर्षा-ऋतु भी गौतम ने राजगृह ही में व्यतीत की । 


.. इसके बाद वह कौशलों की राजथानी श्रावस्ती में गया; जहाँ के... | 
राजा प्रसेनजित ने अपना कंज उसके ठहरने को दिया। बुद्ध कक जी | 
. बहाँ ठहर कर वहाँ के निवासियों को उपदेश देते रहे । तीसरी वर्षो. . | 

.. भी उसने राजगृह में व्यतीत की | इसके बाद वह चौथे वर्ष गंगा... | | 

हर पार करक वैशाली गया और बहाँ एक कंज में ठहरा । रोहिणी े . द |] ः 

.. नदी के पानी के सम्बन्ध में कोलियों और शाक्यों में एक झगड़ा... हर .... 

... चल रहा था। बुद्ध ने उसका फ्रेसला किया | इसके बाद वह फिर हम | | 
. कपिलवस्तु गया । और अपने पिता की मृत्यु के समय बह उनकी 22१३ 20 


.._ सेवा में उपस्थित रहा | उसके पिता की, म॒त्यु के समय ६७ वष की 
अबस्था थी | पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी विमाता और यशो- 


.. धरा स्वतन्त्र होगई और उन्होंने स्व॒तन्त्र रूप से बुद्ध-चर्म को... क्‍ 


.. ग्रहण किया । यद्यपि बुद्ध नहीं चाहता था कि ख्वियों को मिक्षुणी 


... बनाया जाय, किन्तु उसको माता ने बड़ा आग्रह किया और वह 


जा वेशाल्नी तक उसके साथ गई । आनन्द न॑ उसकी माता का पक्ष 
.._ लिया और उसने कहा-हे प्रभों ! जब ख्ियाँ गृहस्थ को छोड़ दें. 


.. और बुढ़ों के सिद्धान्तों को स्वीकार करें, तब क्या कारण हैं. कि पा 
.. बह उस कल्याण को प्राप्त न कर सकें जिसको कि पुरुष प्राप्त: 
.. करते हैं। आखिर बुद्ध ने द्ञियों को भी मिकुणी बनने की आज्ञा. रा 
.. दे दी; लेकिन ऐसे नियम बना दिए कि वे हमेशा मिक्ुओं के 
.. आधोीन रहें | इसके बाद वर्षा-ऋतु व्यतीत करने के लिए अपने घर्म_ 


रा प्रारम्भ के छठे वर्ष बह राजगरृह को लौटा और बिम्बसारकी रानी... 



































मा १६ 
ज्ञेमा को बुद्ध-बर्म में दिक्षित किया । ११वें वर्ष गीतस ने प्रसिद्ध 
विद्वान भारदाज को बौद्ध बनाया. 0) 

काशी में भारद्वाज के ५०० हल थे और वह एक बड़ा धन- 
सम्पन्न कृषक था| एक दिन जहाँ उसके नौकर ग़रीबों को भोजन 
बाँट रहे थे वहाँ उसने जाकर देखा कि स्वयं गौतम भिज्षा के लिए क्‍ 
खड़े हुए हैं. । उसने गौतम को देखकर कहा-- हे सासन « में 
जोतता और बोता हूँ और जोत-बोकर खाता हूँ | तुझे भी जीतना 
ओर बोना चाहिए और जोत-बोकर खाना चाहिए ।' का 

भगवत्‌ ने कहा--हि जाह्मण ! मैं भी जोतता और बोता हूँ 


ओर जोत-बोकर खाता हूँ |! 
भारद्वाज ने कद्दा-फिर भी हम लोगों को पूज्य गौदम के हल- 


जुआ वगैरा नहीं दिखाई देते | 
.. भगवत्‌ ने उत्तर दिया--धम मेरा बीज, तपस्या वधो,ज्ञान जुआ 
और हल, विनय बन्धन और उद्योग मेरी बीज लादने की गाड़ी - 
है--और बह मुझे निर्वाण को ले जाती है | वह सीधी मुझे उस 
स्थान को ले जाती है, जहाँ जाने से दुःख नहीं रहता । ॥ 
ब्राह्मण भारद्वाज इस बात को सुनकर लज्जित हुआ। और 


तत्लुण बुद्ध का शिष्य हो गया । पल 

१२वें ब्ष, उसने अपने जीवन में, सबसे बड़ी यात्रा की। 
बह सनल्ला को गया और बनारस होकर लौटा | तब उसने अपने 
#८ बर्ष के पुत्र राहुल को, प्रसिद्ध महासुत्त राहुल का उपदेश दिया । 
इसके दो वर्ष उपरान्त राहुल ने मिक्लु-घर्म ग्रह किया। - 




















॥ श्छ . हक सा 5 के कप : पा द 0 .. महान बुद्ध 


अपना धस प्रकट करने के १५वें वर्ष वह फिर कपिलवस्तु.. 


.. गया और वहाँ उसने अपने चचेरे भाई महानाम से धम-चर्चा की. 


जो उसके पिता शुद्धोधन के उत्तराधिकारी भरद्रक के स्थान पर... 


..._ शाक्यों का राजा हुआ था। 5५% हक 
१७वें वर्ष उसने श्रीमती नामक वेश्या की झूत्यु पर व्याख्यान 


. दिया; १८वें वर्ष उसने एक जुलाहे को सान्त्वना दी, जिसकी पुत्री. 


.. किसी दुघंटना-बश मर गई थी; १६वें वर्ष में उसने एक हिरण को क्‍ गा ही 
..._ छुड़ाया और जो शिकारी इस हिरण को मारना चाहता था उसे... 


...._ बोद्ध बनाया; २०वें वष में उसने चुलियवन के शसिद्ध डाकू 
.. अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया। इसके पश्चात बुद्ध रशए 
..._ बे तक गंगा की घाटियों में ही घूमता रहा और दुःखी तथा ग़रीब _ 
... मलुष्यों के गाँवों में जा-जाकर उन्हें उपदेश देता रहा। अगण्य 
... मनुष्य छोटे और बड़े, निधन और धनवान्‌ उसके शिष्य बने। 
...._ उसने सब पर अपने नियमों को प्रकट किया। उसके पवित्र जीवन, 
.._ सहानुमूति-पूर्ण व्यवहार, और पवित्र धम की बड़ी भारी विख्या 







हे ओर राजा दोनों ही उसके प्रति आदर के भाव रखते थे। 







. नहीं उठाई जा सकती थी | 








.._ हुई और उसके शिष्य भी बड़े आदर से माने जाने लगे | प्रजा... 
...._ वह ८० वे की अवस्था में मरा और इसके पूर्व ही उसके... 
. धर्म ने संसार में बड़ी प्रबलता ओर दृढ़ता स्थापित कर ली थी, 


जोकि किसी ज्राह्मण, सामनया देवता केद्वारा इस संसारसे..... 


उसकी सृत्यु के पहले की घटनाओं का सम्पूर्ण बत्तान्त बौद्ध... 






























बुद्ध और बौद्ध-घ्म रब बा पर 
.. सूत्रों में मिलता है । गौतम की अन्तिम अवस्था के समय जबकि 
..... उसकी युवावस्था के सब साथी और शिष्य मर चुके थे, यह गूढ 
क्‍ महात्मा, उनके पुत्र और पौत्रों को उन्हीं पवित्र नियमों का उपदेश 
....._ देता रहा, जिनका उपदेश वह उनके पिताओं और दादों को दिया 
.... करताथा। मम 

यद्यपि उसके बहुत से पुराने साथी और शिष्य मर चुके थे, 
फिर भी उसका सबसे निकटस्थ शिष्य आनन्द छाया सच्दश उसका 
अनुकरण करता हुआ, साथ ही था। राजगृह के इंद्ध सम्राट्र 
बिम्बसार अब नथे। उनका लोभी और दुष्ट पुत्र अजातशत्रु 





शिष्य न था; किन्तु वह इतने बड़े महात्मा का कुछ नुकसान भी 
न कर सकता था, अतः वह बुद्ध का ऊपर से तो सत्कार करता 
था । अजातशत्रु जब मगध का सम्राट्र बना, तो मगध में गंगा के 
उत्तरी किनारे पर मेदान में, जो प्रबल विज्जयन जाति रहती थी 
उसकी तरफ़ उसका ध्यान गया और उसने उन्हें नष्ट करने का 
निश्चय किया | इस समय गौतम गरृध्रकूट पर रहता था जोकि उन 
४ पहाड़ियों में सबसे बड़ी थी। अजातशत्रु ने अपने मन्त्री सुनीत 
हे को गौतम के पास यह पूछने को भेजा कि यदि विज्ञयनों पर 
..... आक्रमण किया जाय तो उसका कया परिणास होगा। गोतम 
...._ राजाओं का सत्कार करने वाला और खुशामदी आदमी न था। 

















कर 








मगध की गहदी पर था । यद्यपि अजावशन्ु गौतम का भक्त और 
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उस समय जबकि गौतम गरृप्रकूट के निकट रहता था, वह... 


(टल्लीपुत्र और अम्बलतिका आदि ग्रामों में भ्रमण किया करता... 
था। पाठल्ीग्राम उस समय एक छोटा-सा ग्राम था; लेकिन सगध _ 
का प्रधान मन्‍्त्री सुनीत विज्जयनों का मुक्ताबला करने के लिए 
_बहाँ एक क्रिल्ा बना रहा था। उस क्विले के निर्माण के बाद ही इस 
नगर की बड़ी उन्नति हुई और इसक बाद प्रसिद्ध मोय सम्राट्र क्‍ 


. चन्‍्द्रगुप्त न इसे अपनी राजधानी बनाया । अब भी वह भारतवष जज . ..../ 
के सबसे बड़े नगरों में गिना जाता है । गौतम ने यह भविष्यवाणी... । 


की थी कि यह नगर आगे चक्कर बहुत प्रसिद्ध होगा। उसने 


आनन्द से कहा था--हे आनन्द ! यह नगर सब प्रकार के धंधघों,.._. | .. 


. शिल्प और वाणिज्य-व्यापार का केन्द्र होगा। 
एक बार अजातशत्रु ने गौवम को भोजन का निमन्त्रण देकर _ 


...  डसे मीठी रोटियाँ खिलाई थीं। वहाँ से बह कोटिग्राम और 
... क्रोटिग्राम से नादिक को गया और वहाँ एक इंटों की सराय में 


. ठहरा जोकि यात्रियों के ठहरने के लिए बनाई गई थी। वहाँ पर 


... उसने आनन्द को वह सारगर्भित उपदेश दिया कि जिसकेद्वारा.. 
*. प्रत्येक शिष्य जान सकता है कि उसने निर्वाण प्राप किया है या... ; 
....._जहीं। उस ज्ञान का अभिप्राय यह था--यदि वह मन में यह निश्चय < ४. व 
.... कर ले कि ससे बुद्ध में विश्वास है, संघ में विश्वास है और धर्म हा 
.... में विश्वास है, तो उसकी मुक्ति हो गई । बुद्ध, धर्म और संघये.._ 


... बुद्ध-धर्म के तीन मुख्य सिद्धान्त हैं । 








नादिक से गौतम वैशाली गया, जो गन्जा के उत्तरी किनारे, 
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. बुद और बौद्ध-घ्म' 








प्रबल लिच्छवियों की प्रसिद्ध राजधानी थी | वहाँ बह अम्बपालिका.._ 
की आम की बाड़ी में ठहरा। अम्बपालिका इस नगर को एक... 
प्रख्यात वेश्या थी। गौतम का आना सुनकर वह उसके पास गई । 
:.. उसने उसे दूसरे दिन अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण दिया। 
.. गौतम ने उसे स्वीकार कर लिया । जब लिच्छवियों के राजकुमारों 
.. ने सुना कि बुद्ध आए हैं और वह अम्बपालिका की बाड़ी में 
ठहरे हैं; तब उन्होंने बहुत-सी सुन्दर गाड़ियाँ तैयार करवाई' और... 
उनपर चढ़कर वे बुद्ध के पास गए। उनमें से कुछ काले और 
लाल रंग के थे और बेसे ही वल्ल ओर उसी तरह के आभूषण 
पहने हुए थे; उनमें से कुछ गौर वर्ण के पुरुष सफेद और लाल... 
... रंग के बस्न तथा वैसे ही आभूषण पहले हुए थे; उनमें से कुछ 
.._ लाल रंग के पुरुष सफेद वस्र और वैसे ही आभूषण पहनेहुए थे; | 
... कुछ सुन्दर बर्ण के पुरुष सफेद और उज्वल्न बर्ण के बख्र तथा... 
आभूषण पहने हुए थे।.. 5 5 हि तय 
अम्बपाली ने युवा लिच्छवियों के पहिये से पहिया लगाकर, ... 
घुरे से धुरा मिलाकर, और जुए से जुआ अड़ाकर अपना रथ. 
 हाँका । तब लिच्छ॒वी राजकुमारों ने पूछा--हे अम्बपाली ! इसका... 
क्या कारण है कि तू हमारे रथ के बराबर रथ हाँक रही है ? 

.._ अम्बपाली ने उत्तर दिया-हे मेरे प्रभो ! मैंने महान्‌ बुद्ध और 
उनके शिष्यों को कल्न भोजन का निमन्त्रण दिया है और उन्होंने 
उसे स्वीकार कर लिया है । 















































बे आज 8 0० अहोन बुध 


तब उन्होंने कहा-- हे अम्बपाली ! हम लोगों से तू एक लाख... 


- रुपये ले ले और यह भोजन हमें करा लेने दे ।! 
तब उसने बतलाया कि यदि आप यह तमाम वैशाली और 
उसके आधीन के राज्य भी मुझे दे दें, तो भी में यह प्रतिष्ठा की 


दावत आपको न दूँ गी। तब लिच्छवियों ने यह कहकर हाथ पटके.. व 


कि इस अम्बपाली ने हम लोगों को हरा दिया और अब यह हम 


* से बढ़ गई। वह अम्बपाली की बाड़ी में गये और वहाँ बुढ को... 
- देखा | उन्होंने बुद्ध को भोजन का निमन्त्रण दिया, लेकिन बुद्ध. 


ने उत्तर दिया--हे लिच्छुवियों ! मैंने अम्बपाली का निमन्त्रण 
: स्वीकार कर लिया है । 
जब दूसरे दिन गोतम और उसके शिष्य अम्बपाली के यहाँ 


..... भोजन करने गए, तो उसने उन्हें मीठे  चाबल और मीठी रोटियाँ क्‍ 
.... खिलाई' । जब बुद्ध भोजन करके तृप्त हुए, तब उन्होंने अम्बपाली 


. को उपदेश दिया। बुद्ध का उपदेश सुनकर अम्बपाली ने अपना 


...._ वह विशाल महल और अतुल सम्पत्ति बौद्धस्‍संघ के लिए देदी. ॥॥ 


हा .* और खुद बौद्ध मिक्लुणी हो गई । 5 0] 
अम्बपाली की बाड़ी से गीतम पावा गए | वहाँ उसने अपनी... | 


' 'सत्यु का नकद आत द्खा, तब उसन आनन्द से कहा--'ें बहुत | हर 
ता । वृद्ध और कमज़ोर हो गया हूँ । अब मेरी मृत्यु के दिन नजदीक... 


... आ गए हैं। इसलिए, है आनन्द ! तुम खुद अपने लिए प्रकाश. | 
.... हो और अपने लिए रक्षक हो । मेरे बाद तुम किसी दूसरे बाहगी... 


... रज्षक की शरण न लेना, रक्षक की भाँति सत्य में हृढ रहना ।? 





































8 अुद ओर बौद्ध -घर्म बौद्ध-धर्म रे श्र 
......._ गौतम ने एक बार फिर अपने शिष्यों को अपने घम का तत्त्व 
बताया और उसने उन्हें इसपर दृढ़ रहने की आज्ञा दी। 
.. अन्तिम बार फिर वह वशाली गया ओर वहाँ से बलिगाम, 
. हस्तिग्राम, अम्बग्ाम, जम्बुआम ओर भूगुआम गया ओर वहाँ 
से फिर वह पावा गया। वहां चेदी ने जो ज्ञोहार था, उसे भोजन 
के लिए निमनन्‍्त्रण दिया और उसे मीठे चावल, मीठी रोटियाँ 
तथा कुछ सूखा सूअर का माँस खिलाया | गौतम वरिद्रों की. 
वस्तुओं को कभी अस्वीकार नहीं करता था; परन्तु सूअर का 
माँस उसकी इच्छा के विरुद्ध था; लेकिन बुद्ध ने उस भांजन 
को भी खा लिया और तभी से उसे अतीसार का रोग हो गया। 
त्यु के समय उसे बहुत पीड़ा हुईं; पर चूकि गीौतस आत्म- 
संयमी और सचेत था, इसे सहन किया । जब वह पावा से लोट 
रहा था, तो मांग में उसने एक नीच जाति के पुक्कस को बौद्ध 
बनाया | गौतम वहाँ से कुसीनगर पहुँचा जोकि कपिलवस्तु 
८० मील्ञ उत्तर में था और वहाँ उसने अपनी मृत्यु की तैयारी की।... 
सन्ध्या को उसने अपने सब शिष्यों को एकत्रित किया और । 
'डसने उन्हें शान्तिपूबंक समभाया कि चेदी ने जो उसे भोजन दिया. 
..._ था, उसके लिए वह दोषी नहीं है | वह तो उसने अनुग्रह ओर 
: प्रेम के साथ दिया था, इससे वह जीवन को वृद्धि तथा सौभाग्य. 
को प्राप्त होगा। उस रात्रि को जबकि गौतम खत्यु-शय्या पर क्‍ 
न्तिम खास ले रहा था, एक दर्शनशास्त्र का प्रकाए्ड परिडत 




















पास नहीं जाने देता था । उसे भय था कि अब बातचीत से उस 


महान आत्मा को बहुत कष्ट होगा, पर गौतम इस जिज्ञासु को भी..__॥ 


लौटाना नहीं चाहता था जोकि जिज्ञासा के लिए आया हो | गौतम 
ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बुद्धों के तत्त्वों को समझाया। 
 सुभद्र इससे बहुत प्रसन्न हुआ और वह बुद्ध का शिष्य बन गया । 


-.. इसक झुछ ही क्षण बाद उस महान्‌ पुरुष ने यह उपदेश देते हुए, ; पा का । 
. इस जीवन को त्याग दिया-समस्त एंकत्रीभूत वस्तुओं का विनाश... 


.. अवश्यंभावी है, परिश्रम के साथ अपनी मुक्ति पाने का यत्न करो 


कुशीनगर में, वहाँ के अधिकारी मल्लों ने गौतम के शरीर का. 


.. द्वाह किया और उसकी अस्थियों को अपने क्रिले में, सुरक्षित 








.. रक्‍्खा | वहाँ पर ७ दिन तक नाचने और गाने का उत्सब मनाया 
. गया । मालाओं तथा सुगन्धियों से उसका सत्कार किया गया। 
गौतस की अस्थियों के ८ भाग किये गए। एक भाग मसगध के 


.... सम्राद्र अजातशब्ु ने पाया और उसपर राजगृह में एक इमारत _ ह 
... बनवाई गई । वैशाली के लिच्छवियों ने दूसरा भाग पाया ओर 


.._ वैशाली में उसपर एक इमारत बनवाई गई; इसी प्रकार कपिल- 
' द . रे वस्तु के शाक्यों ने, अल्ञकम्पा के कोलियों ने, रामग्राम के कोलियों ऐ क्‍ ! 
.. , ने, पावा के मल्लों ने, और कुशीनगर के मल्लों और ज्ाह्मण-्बंश 
..... के दीपक ने उसका एक-एक भाग पाया और उन सब पर, उन रा 
...._सखबों ने इमारतें बनवाई । मोरियन लोगों ने उस चिता-मंस्स पर. ॥ 
....._ एक इसारत बनवाई; और ब्राह्मण दोन ने, उस पात्र पर जिसपर 


रू .._ बुद्ध की देह जलाई गई थी, इमारत बनवाई | मा रे 





























पक आर लक, ; ७ 5, का । ५ 


.._ बुद्ध के धामिक ओर दाशंनिक सिद्धांत _ 
इस अमर और महान पुरुष ने 5२ वर्ष की अवस्था तक जिन 


.... सिद्धान्तों और तक्को के द्वारा ब्राह्मण-धं की श्रबल कट्टरता का 
"हे - ४ । .._ विध्व॑ंस किया था, उनपर हमें गंभीरता से विचार करने की 


आवश्यकता है । कल है पा 
..._ यह विषय आजकल के विद्वानों के लिए खोज और अध्ययन _ 
का विषय है, ओर इसपर पूर्ण प्रकाश डालना हमारे लिए अशक्य 
.. है; परंतु हम केबल स्थूल विषयों का उल्लेख करेंगे । दा, 
..... विचारणीय बात यह है कि इस धर्म का सारांश एक प्रकार. 
...._ की आत्मोन्नति और आत्म-निरोध है । इस मत में सिद्धान्त और । 
..._ विश्वास गौण हैं। क्षोम और कामनाओं से रहित पवित्र-जीवन 
निर्वाह करने से मनुष्यों के दुःखों के दूर होने की संभावना है। | 
यह दुःखवाद ही बौद्ध-सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त इस प्रकार है--... 
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ग)--ढुःख का निरोध | 


रे ....... बुद्ध के धार्मिक और दाशनिक सिद्धान्त 


बुद्ध के मत में, दुःख के स्वरूप प्रधानतः जरा, व्याधि आर... 


.. रण हैं। जन्म से ही ये त्रिविध दुःख उत्पन्न होते हैं। इसलिए न्‍ा 
जन्म भी दुःख के अंतर्गत है, यही दुःख है | इसे कोई अरबीकार _ 


नहीं कर सकता, यह प्रत्यक्ष सत्य हैं। इसलिए बुद्ध-रेव ने इनका... | 


नाम आये सत्य चतुष्टय' रक्खा है | कहा हैः--.. 


..._ «हद थी पन भिक्‍खवे दुक्ख॑ अरिय सच्यम, जातिपि.. 


अं कक सी इुक्‍्खा, व्याधिपि दुबखा, मरणंपि दुख ५ ः 6 
“भिक्षगण, यही दु:ख है--यह आये-सत्य-परम सत्य है। जन्म... 


हि भी दु:ख, जरा भी दुख, खत्यु भी दःख ओर व्याधि भी दुःख 
...._ बुद्धदेव की दूसरी बात यह है कि इन ढुःखों का कोई कारण _ 

. अवश्य है| कारण न होता तो इनकी उत्पत्ति ही न हो सकती, 
यह बात भी माननीय है | अत्एव दुःख का कारण भी एक आये 


... सत्य है। उनकी तीसरी बात हैं ठुःखों का निरोध-अथांत्‌ निवृत्ति,...... 
,... यह भी आय सत्य है। उनकी चौथी बात है दुःखों के निरोध का. । 
*.. डपाय--य्रह भी एक आय-सत्य है| 5.० ही 

... लपयक्त वक्तव्य से स्पष्ट हे कि बुद्ध का धर्म दुःखबाद से । । ः 





... प्रारंभ होता है। हम पीछे सांख्य के प्रकरण में लिख चुके हैं कि... है| 
रा हे . बुद्धन्मत का आधार अधिकांश में कपिल्मत पर निभर हैं; | रा 
.... क्योंकि कपिल के सांख्य का भी मूल यही है | किस तरह दुःख की... 


... निवृत्ति होगी, सांख्य यही बताने को प्रवूत्त हुआ है | ० 
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_बुद और बौद्ध पा 
.. अब देखिए, बुद्ध के दुःख विश्लेषण में जो जरा,-जन्स 
मृत्यु और व्याधि बताए गए हैं, वे भी आये सिद्धाँतों के आधार 
पर हैं आये सत्य चतष्टय” नाम से बुद्ध ने अपने घम के ४ 
मूल सूत्र निर्माण किए हैं। यह पद्धति भी योग-शासत्र या चिकित्सा- 
शांख से ली हुँई प्रतीत होती है): 5 दे कह ० वा 
.. रर--मध्यम पथ। 
बुद्ध-देव का दूसरा सिद्धान्त मध्यम पथ”, 'सज्मिमो-परिपदा 
है | उनका कथन है कि दो अंतिम कोटियाँ हैं। एक 'कामेषु काम 
सुखल्लिकानु योग! अथांत्‌ विषयों के उपभोग सें लीन होकर रहना 
आर, दूसरा “अन्त किल मथानु योग---अथोत्‌ कठिन साधनाओं 
के द्वारा आत्मा को क्लांत करके नियुक्त रहना | (महावग्ग १-६-१७) 
इन दोनों कोटियों को परित्याग करके सध्यस-माग का अवलंब 
करना । न भोग-विलास में ही सबंधा आसक्त रहना और न कठोर 
अनिद्रा उपवासादि से आत्मा ही को क्लेश देना । 















.._ बस्तुओं को अनित्य, दुःख 5 चोर और अनात्मा कहते हैं 
. उनका उपदेश इस प्रकार है--भिन्तु जनों को संबोधन करके वे 
कहते हैं । (महावरग १-६-७२) “|. 

भिछ्ुगण ! तुम क्या समभते हो ? रूप त्य है. 
“भगवन ! वह अनित्य है |? 
















































बुद्ध के धार्मिक और दाशनिक सिद्धान्त... वहा! 


“अच्छा, जो अनित्य हं-वह दुःखकर है या सुखकर १” 
. «“हुः:ख, अर्थात्‌ ठुःखकर 7... आम 
। “अच्छा, जा अलनित्य हैं ओर दुःख है, एवं स्वभात्र से ही. | 
जो विविध प्रकार का परिणामशील् या परिवर्तनशील हैं--इसके.._ 
.. संबंध मं क्या ऐसा सोचना युक्ति-सगत है कि यह हमारा है, .. | 
... यह हम हैं', और यह हमारी आत्मा है । का 
क्‍ “नहीं भगवन्‌ ! ऐसा सोचना युक्ति-संगत नहीं हैं? गा. 
.. आगे और भी लिखा है । है ई 
(सदावग्ग १-६ दर) 
“भिक्षुगणु | रूप अनात्मा है--अर्थात्‌ रूप आत्मा नहीं है। .. | 
..._ रूप यदि आत्मा हांता, | बह पीड़ा के लिए न होता; किंतु हैं क्‍ | 
. भिकछुगण ! जिस कारण से रूप आत्मा नहीं है, उसी कारण से 
.. बह पीड़ा के लिए | अनित्य दुःख और अनात्मा का _ | 
... सिद्धांतवाद है । द 
आम] ४--निवोण-ठृष्णाक्षय । 
पड बद्ध का सिद्धान्त हैं कि काम अथवा दष्णा का सबतो २ गा न 0 | | 
.. से परित्याग करने से दुःख का निराध हॉता है | और, इस ठृष्णा 
.. नाश ही का नास « निर्वाण ” है। इसीलिये निवाण का नाम ० 
... कृ्ष्णाक्षया और दूसरा ' अनालय ? है। आलय शब्द का अर्थ 
... काम अथवा दष्णा है। अतएवं अनालय कहने से ठृष्णा का क्षय रा 
हि .. ही समभना चाहिए । मत आम हा पा 




















५१---वेदिक याग-यज्ञ ओर वेदों का प्रामाण्य | 


बद्ध ने हिंसाश्रित वेदिक-यज्ञों का परित्याग किया हैं। और, 
उन्होंने बेदों का प्रामांश्य भी स्वीकार नहीं किया | 
दीघनिकाय के अंतगत राजा महाविजित के यज्ञ का वर्शान 
करके बुद्धरेव ने कहा है कप क्‍ 
. हे बाह्मण ! उस यज्ञ में गो-वध नहीं हुआ, छाग-बध नहीं 
हुआ, मेष-बध नहीं हुआ, कुककुट-बध नहीं हुआ, शुकर-वध 
नहीं हुआ, एवं अन्यान्य प्राणियों की भी हत्या नहीं हुईं। इसी 
तरह यूप के लिए वृक्ष का छेदन नहीं हुआ, और आसन के लिए 
कुशोच्छेदन नहीं हुआ । उस स्थान पर भृत्य, किंकर और काम 
करने वालों को दंड द्वारा तजन नहीं करना पड़ा । यही क्‍यों? भय 
भी नहीं दिखाना पड़ा | वे लोग अश्नमुख होकर रोते-रोते काम न 
करते थे | जो उनकी इच्छा हुई किया, जो इच्छा न हुईं न किया। 
वह यज्ञ, घृत, तैल, नवनीत और दही, गुड़-मधघु के द्वारा ही संपन्न 
हुआ था। यो न आज 
... इस प्रकार बुद्ध ने हिंसाश्रित यज्ञों की उपेक्षा और अहिंसा- 
. श्रित यज्ञ की उपादेयता का वणणन करके उत्तरोत्तर दानादि रूप... 
. उत्कृष्ट यज्ञ-समूहों का उल्लेख किया है | अंत में कहा है कि शील, 
. समाधि और प्रजायज्ञ ही सबकी अपेत्षा उत्कृष्ट और महाफल- 
प्रद है | ब्राह्मण कूटदत ने यज्ञ करने के लिए बहुत-से पशु एकत्रित . 
किए थे । बुद्धदेव के सर्वोत्कृष्ट यज्ञ की बात सुनकर वह उत्फुल्ल 
हो उठा, बोला--“मैंने आपकी शरण ह्ली है, मैंने ये साल सो 
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.. बैल, सात सौ बचड़े, सात सौ बच्ड़ियाँ, सात सौबकरे और 
.... सात सौ भेड़े छोड़ीं। मेंने इनको जीवन-दान दिया । ये सब हरि- 


शरीर शीतल हों ।? 
.. बुद्ध ने विविध यज्ञों की बात कहकर अंत में शील, समाधि, 


का बे बुद्ध के धामिक ओर दाशनिक सिद्धान्त । 


हुए तृण का भक्षण कर, ओर ठंडा पानी पीवें, ठंडी हवा से इनके... 5] 


ः अज्ञायज्ञ की बात कही है। शील से समाधि ओर समाधि से शद्रा.. 


का लाभ होता है। इस प्रकार प्रज्या-यज्ञ ही उन्क मत मे सबं- | रा 


जष्ठ यज्ञ दे ।._ 
हक ६---अनी श्वरवाद । 


िक 


..._ बौद्ध-धर्म अनीखरबादी है, परंतु बौद्ध-सिद्धाँतों में कहीं इखर 


५ 


. के विरोध में उत्कृष्ट शाख्घाथ नहीं मित्रता । बुद्ध अनीखरवाद 
. का केवल यही अर्थ है कि इंश्वरोपासना न करके भी मुक्ति मिल 
. सकती है। वास्तव में यदि देखा जाय, तो यह सांख्य के अभिप्राय 

से मिल्ता-जुलता मत है। 
.. ७--कमवाद | 
आप कमंबाद बोद्ध-धमं में एक विशिष्ट स्थान रखता हे | वह इस हम 

| 7 प्रकारहे-+ द ला 
....... “'कम्मसस कोम॒हि कम्मदायादों कम्मयोनि कम्म- 








... बन्धु कम्मपरिसरणने य॑ं कम्मं॑ करिससामि कल्याणं वा. 








आकप 


यह वाक्य अंगुत्तरनिकाय और नेत्तियकरण आदि कई 





. पापक वा तसूस दायादौ भविष्यामि 




















बुद्ध और बौद्ध-धर्म ३० 





9५५४ 
किक 


स्थानों में हैं। इसका अथ हे--कर्म ही हमारा निज का हैं | हम 
कर्म के--अर्थात्‌ कर्म-फल के--उत्तराधिकारी हैं | कम ही हमारी 


रे 


अत्पत्ति का कारण है, कर्म ही हमारा बंधु है, कम ही हमारा 


शरण्य है, पुएय हो अथवा पाप | हम जो कम करंग, उसीके 
उतराधिकारी होंगे--उसीका फल हमकी भोग करना होगा । 


८--मेत्री आदि भावनाएं । 


सब प्राणियों को मित्र के समान जानना ही मेत्री भावना है । 
बौद्ध-घर्म में यह मावना सुप्रसिद्ध और अति सुन्द्र है। इनके सिवा, 


दिता, उपेक्ता और करुणा आदि कई भावनाए' और भी हैं । 


बीद्ध-चमं का यहां सिद्धांतवाद हं । विचार कर देखन स ज्ञात 


होता है कि ये सब सिद्धाँत आय-मंथों से ही लिये गए हैं। ओर, 


वास्तव में उस हिंसाबाद में प्रयोग-पूर्ण अहिंसावाद से ही बद्ध-ध्म . 


का इतना विस्तार हुआ। | 

दुःख नाश के आठ मागे वह बताते हैं-- 
(१) सत्य-विश्वास 
'शेसत्याकामनोा 5. 
(३) सत्य-वाक्य रे दा 
(४) सत्य व्यवहार... क्‍ 
(५) जीवन-निर्वाह के सत्य उपाय 














(७) सत्यविचोर ० व हि 7 
एल) सत्य ध्यान: जा 













































है दिशा पु आु बुद्ध के धार्मिक और दाशनिक सिद्धान्त. । 
मृत्यु के दिन उसने अपने सिद्धान्तों को इस प्रकार गिनाया-- 
. (१) चारों सत्य ध्यान मम 
. (२) पाप के विरुद्ध ४ प्रयत्न 
(३) महात्मा होने के ४ सागे... 
..__ (७) पाँच धमं शक्तियाँ 
._ (४) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
... (5) सात प्रकार की बुद्धि 4 जद 
(७) आठ प्रकार के उत्तम सार्ग (महापरिनिव्वान सुत्त २६५)... 
... बौद्ध सिद्धान्त के चार सत्य--देह, ज्ञान, विचार और कारण .. 
के बिषय में हैं। चारों पापों के विरुद्ध जो प्रयत्नों का उल्लेख बौद्ध... 
सिद्धान्तों में है, वह पापों को रोकने और भ्नाई को बढ़ाने के... 
सम्बन्ध में है। उन चारों प्रयज्ञों से यह अभिप्राय है कि पापी अपने... 
जीवन में अधिक भलाई करे ओर अधिक सच्चा हो । ० 
इच्छा, प्रयत्न, तैयारी और खोज ये महात्मा बनने के चार | 
.. कारण हैं। इन्हें 'इद्धि! कहते हैं। उत्तरकालीन बौद्ध 'इड्धिका अथे..._ 
.. अमानुषिक शक्तियाँ मानते हैं; परन्तु गौतम का अभिप्राय उन | 
.._ शक्तियों से था कि जिनका बहुत समय तक निरन्तर अभ्यास करने... 
. से मन इस देह पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेता है।...... 
... आत्मीयजज्ञान की पाँच शक्तियाँ ये हैं--बविश्वास, पराक्रम, 
.. बिचार, ध्यान और बद्धि जज 
...॑._ सात प्रकार की बद्धि यह है--शक्ति, विचार, ध्यान, खोज, 
.. आनन्द, आराम और शान्ति।. बा 






























. बुद्ध और बौद्ध-धर्म 





आठ प्रकार के मार्गों का वन पीछे आ चुका हैं। 
. बुद्ध का कथन है कि इस प्रकार आत्मोन्नति से मनुष्य दशों 
बन्धनोंसे मुक्त होता है और अन्तमें उसे निबाण की प्राप्ति होती 
... बुद्ध कहता है--जिसने अपनी यात्रा समाप्त कर ली है, जिसने 
शौक को छोड़ दिया है, जिसने अपने-आपको सब तरफ़ से स्वतंत्र 
बना लिया है, जिसने अपने सब बन्धनों को तोड़ डाला हँ--उसके 
लिए कोई भी दुःख नहीं हे--उसके लिए कोई बन्धन नहीं हूं। वे 
 ल्लोग अपने विचारों को भलीभाँति संग्रह करके बिदा होते हैं। बे 
अपने घर में सुखी नहीं रहते; जिस प्रकार वे राजइंस जिन्होंने 
अपनी भील को छोड़ दिया है, इसी प्रकार वह लोग अपने घर का 
त्यांग देते हैंते [77 व ० मा, 
जो ज्ञान के द्वारा स्वतन्त्र हो गया हैँ उसके विचार शान्त हैं 
उसके वचन और कर शान्त हैं और वह मनुष्य शान्त है।... 
|... बुद्ध का अमिप्राय यह है कि मन की बह पापी अवस्था, जीवन के 
.. .. और उसके सुखों की लालसा के नाश होने से है, जिससे नया ._ 
... निवांण से गौतम का यह अभिप्राय है कि वह जीवन ही में 
. प्राप्त हो जाता है। उसका विश्वास था कि उसे उसने जीवन ही _ 
. में प्राप्त कर लिया था । और वह उस दशा को निर्बांण कहता है... 
.. कि जिसमें उसने मन की पापरहित शान्त अवस्था, अभिलाषाओं 
.. और क्षोभ से मुक्ति-पूर्ण शान्ति तथा भलाई और ज्ञान की अवस्था हा 
. प्राप्त कर ली थी | सह 



































































.. ३३... बुड्ध के धार्मिक और दाशंनिक सिद्धान्त हे 


..... बौद्धों का खर्ग सत्यु नहीं है और त्रपिटक में परमानन्द की... 
._ जिन अवस्थाओं का वर्णन है, वह म॒त्यु के उपरान्त नहीं; किन्तु... 
. यहीं त्याग-पूर्ण जीवन व्यतीत करने से मिल जाती है। ' 
परन्तु अब एक महत्व-पूर्ण प्रश्न यह हे कि जिन लोगों न... 
_निर्वाण प्राप्त कर लिया है, उनके लिए इसजीबन में सिवा धार्मिक... 
.... जीवन व्यतीत करने के भविष्य में क्या कोई नया सुख और कम॑ | 
..... गौतम ने इस विषय में संद्ग्धि उत्तर दिये हैं। बह घूम-फिर . । 
..._ कर यही बात बताता है कि बुद्ध के लिए निवाण के अतिरिक्त और 
. कोई चीज नहीं है, वही स्व और वही मुक्ति है। क्‍ 
......  मलुक्यपुत्र ने गौतम से इस बात पर विचार प्रकट करवाना 
. चाहा और यह जानना चाहा कि पूरण-ब॒द्ध स्॒त्यु के उपरान्त रहते 
. हैंया नहीं? ; 
... गौतम ने उसे उत्तर दिया-हे मलुक्यपुत्र | भिक्ष होनेके 
समय क्या मैंने तुमसे यह कहा था कि तुम मेरे शिष्य बनो, में... ॥ 
. तुम्हें इसबात का उत्तर दूगा ९... क्‍ रा, 
... मलुक्यपुत्र ने कहा--“यह आपने नहीं कहा था”... 
.. गौतम ने कहा--तब इस प्रश्न के उत्तर के लिए अनुरोधन 
करे | यदि कोई मनुष्य जिसके विषेला बाण लग गया हो, । 
कहे कि मैं अपने घाव को अच्छा नहीं होने दूगा, जबतक कि 
मुझे यह सास्यूम न हो जाय कि मुझे जिसने मारा है, वह ब्राह्मण, 


क्षत्रिय, बेश्य अथवा शृद्र दे.तो निससन्देह बह मर जायगा; क्योंकि... 
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जुब और बीडनचम 7 तल बैड, 


बह नहीं जानता कि झत्यु के उपरान्त उसका क्या होगा। इसलिए 
है मलुक्यपुत्र ! जो-कुछ मैंने प्रकट नहीं किया, उसे अप्रकट रहने 
| और जो-कुछ मैंने प्रकट किया है उसे जानो। द 
..._ एक बार कौसलों के राजा प्रसेनजित साकेत से श्रावस्ती की 
थआत्रा में क्षेमा सिन्षणी से मिले, जोकि अपनी बुद्धि के लिए बहुत 
प्रसिद्ध थी। राजा ने सत्कारपूबक उससे पूछा--हे पूज्यादेवि ! क्या 
ता . पूर बद्ध मृत्यु के उपरान्त रहता हे कि द 
...... उसने उत्तर दिया--बुद्ध ने यह प्रकट नहीं किया # 
राजा ने फिर पूछा-- क्या पूर्ण बुद्ध मृत्यु के उपरान्त नहीं 
.. रहता !? 2 रा लक 
-... उसमे उत्तर दिया--"महाराज | यह भी बुद्धने प्रकट नहीं किया।” 
इन उद्धरणों से मालूम होता है कि गौतम ने निर्वाण के बाद 
और. बातों को प्रकट नहीं किया, लेकिन उसका उद्देश्य प्रकट है 
... कि वह मनुष्य को दुःखों से बचाने के लिए, संसार प्रें पवित्र । 
..._ जीवन व्यतीत करने के लिए, और पूर्ण पाप-रहित अवस्था सें क्‍ 
.._ रहने के लिए उत्तेजित करता है, और वह उसीको निवाण कहता 
. है। उसका यह भी कहना है कि अगर कोई मनुष्य निर्वाण .. 
.... प्राप्त नहीं कर सकता तो डसका अवश्य ही पुन्जन्म होगा। 
.... लेकिन इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध पुनजन्म को. 
तो स्वीकार “करता है, लेकिन वह आत्माएके सिद्धान्त को नहीं 



































3 5 अल ही पा बुद्ध के धार्मिक और दाशनिक सिद्धान्त 


सिद्धान्तों में कुछ खुलासा किया गया हे | वहाँ बतलाया गया है हा । । क्‍ क्‍ ल्‍ 
. कि मनुष्य के कर्म का नाश नहीं हो सकता, और उसका उचित 


. फल अबश्य होता है । जब कोई जीवित मनुष्य मर जाता है तो । 
. उसके कर्म के अनुसार ही नये मनुष्य की उत्पत्ति होती है। 


उत्तरकालीन समस्त बौद्ध-प्न्थकारों नेपुनर्जन्म केप्रभको. . | रा. 
एक दीपक की लौ से उदाहरण दिया है; जेसे कि एकदीपक से. | ल्‍ 
. दूसरा दीपक जलाया जाता है। यदि कोई निर्दोष मनुष्य इस संसार 


: में दुःख पाता है तो वह कहता है कि यह मेरे कस का फल है, 
. लेकिन यदि आत्मा नहीं है तो ठुःख देनेवाले मनुष्य और दुःख 
 पानेबाले मनुष्य में समता कौन-सी बात की रह गई 
...._ इसका बुद्ध यह उत्तर देता है कि समता तो उसमें रहती है, जो 
. मनुष्य के मर जाने और अणु के गल जाने के उपरान्त भी शेष 
.. रहता है अर्थात्‌ उसके कार्यों, विचारों और वाणी में, जो कभी नष्ट 
नहीं होते। 
... यह तो निश्चित है कि बद्ध ने पुनजेन्म को प्राचीन हिन्दु-धसम 


.. से ल्लेकर एक नये ढंग से अपने घमम में महण किया है। उसने उस 2 पु 
. समय के हिन्दु देवताओं को भी ग्रहण किया है। और उसके... 

. सिद्धान्त की जो मुख्य बात पवित्र जीवन थी, उसीके अनुसार. 
. उसने उनमें परिवर्तन किया है। उसने ऋग्वेद के तीनों देवताओं... 





. को माना है; परन्तु उन्हें स्वप्रधान नहीं माना है। वह उपनिषदों 
. के सर्वप्रधान देवता ब्रह्म को मानता है, किन्तु उसको प्रधान वस्तु । 2० 
.. नहीं स्वीकार करता। ० गम ० 




















* 53 हट .._ जाति के सम्बन्ध में ब॒द्ध के विचार सबके लिए समान हैं। वह 























....._ ब्राह्मण का सत्कार एक बौद्ध-मिक्तु की भांति करता है, लेकिन गुण 
.... और विद्या के लिए, उसकी जन्मजात जाति के लिए नहीं । वह 
जाति को मानने से इन्कार करता है ।._ 
एक बार दो बआाह्मण वशिष्ठ ओर भारद्वाज इस बात पर विवाद. 
करने लगे--कोई ज्राह्मण किस बात से होता है। और वे इस बात. 
के निणेय के लिए गीतठम के पास झआए।.... कप । रा 
गौतम ने उन्हें बतलाया कि जाति-भेद कोई वस्तु नहीं है । 
मनुष्य के गुण उसके काय से हैं, जाति से नहीं। उसने बतलाया 

कि मछलियाँ, चीटियाँ, चौपाये, साँप, घोड़े, कीड़े-मकोड़े, चिड़ि 
इन सबमें भेद हे और वह अपने-अपने गुणों द्वारा जाने जाते. 
हैं। मनुष्य का भी एक गुण है और बह उसका काये है। 
.. उस समय उन दोनों ब्राह्मणों को जो उपदेश बुद्ध ने दिये हैं, 

वह बौद्ध-पन्धों में बड़ी सुन्दरता से इस प्रकार लिखे हुए हैं:-- 




























“जो मनुष्य शिल्प-कार्य करके जीवन निवांह करता है, वह 
शिल्पकार कहलाता है, ब्राह्मण नहा गा 
० “ओर जो मनुष्य वा णिज्य के द्वारा जीवन निवोह 
वह वरिक कहलाता है, जाह्मण 


“जो मनुष्य दूसरे की सेवा करके जीवन 


आज । बद्धके धार्मिक और दाशनिक सिद्धानन... 


...._ “जो मनुष्य चोरो करके जीवन निवांह करता है, वह चोर है, ._ 
. बाह्यण नहीं |? रे 


ः “जो मनुष्य धनुर्विया से जीवन निर्वाह करता है, वद सिपाही... | 


: है, ब्राह्मण नहीं ।” 


. “जो मनुष्य गहस्थी के विधानों को करके जीवन निवाह करते... | 


हैं, वे गहस्थ हैं; आह्मण नहीं । 


.... ममिसमनिकाय के अस्सलायन सुत्त में लिखा है एक विदहान 
. ब्राह्मण अस्सलायन गौतम से विवाद करने आया, और वह गौतम | 


.. के इस सिद्धान्त पर विवाद करने लगा कि सब जातियाँ समान 
रूप से पवित्र हैं।..._ 
..._ गौतम जोकि एक उत्तम तार्किक था, उसने उससे .पूछा कि 
.. आ्ाह्मणों की ख्त्रियों को दूसरी जाति की ख्लियों के समान प्रसव-बेदना ._ 
... होती है कि नहीं ! 
...._ अस्सलायन ने कहा--“हाँ, होती हे ।” 
गौतम ने पूछा--“ क्या वेक्ट्रिया की भाँति आस-पास के देश _ 







अ्स्सलायन ने उत्तर दिया--“हाँ, हो सकते हैं |? 











लेगा १० 





दुःख और कष्ट में जन्म नहीं 





रा के लोगों में रंग-भेद नहीं होता | फिर भी उन देशों में क्या गुल्ास रा का | 
.._ मालिक नहीं हो सकते और मालिक गुलाम नहीं हो सकते ?/.... 


.._ गौतम ने पूछा--“तब यदिज्ाह्मण घातक, चोर, मूठा, लम्पट, 
कलऊ्ू लगाने वाला, तुच्छ, लालची, द्रोही और मिथ्या सिद्धाँ।... 
_ का मानने वाला हो, तो क्या वह मरकर दूसरी जाति की तरह... 
































.._ अस्सलायन ने इसको भी स्वीकार किया कि अच्छे और बुरे 
कर्मों का फल तो मनुष्य को बिना जाति का विचार किये ही 
० गौतम ने कहा--“'यदि किसी घोड़ी का किसी गधे के साथ 
....._ संयोग हो जाय तो उसकी सन्‍्तान अवश्य खच्चर होगी, लेकिन 
.। । . ्षत्रिय और ब्राह्मण के संयोग से जो संतान होती है वह अपने 
मां-बाप ही की तरह होगी । इसलिए यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण और 
त्रिय में कोई भेद नहीं। मा 
इस तक से अस्सलायन निरुत्तर होगया और वह चुपचाप 
दुखी और नीची दृष्टि किये हुए कुछ सोचता रहा और इसके बाद _ 
वह गौतम का शिष्य हो गया । ० 
बोद्ध ग्रन्थों में उसके उपदेशों का वर्णन स्पष्टरूप से 
गया है--वह बतलाता है कि हे शिष्यो ! जिस प्रकार बड़ीं-बड़ी 
नदियाँ; जैसे गंगा, यमुना, अश्रावती आदि जब समुद्र में पहुँचती 
हैं तो वहाँ अपने पुराने नाम और प्रसिद्धि को छोड़कर केवल 
अमुद्र के नाम से पुकारी जाती हैं; ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र जब भिक्ु हो जाते हैं तो वह मिक्तु ही रह 
जाते हैं | उनमें कोई भेद नहीं रह जाता | बुद्ध ने बड़ी कड़ाई से. 
इस नियस का पालन किया औ : हज्ञाम 


होने पर एक बड़ा पूज्य 
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कहा 0 5 “बुद्ध के घामिक और दाशंनिक सिद्धान्त... 


खुला वरदान था | और वह लोग जातीय अन्यायों से बचने के 
लिए बड़ी उत्सुकता से इसे अ्रहण करते थे । आम 
.. थ्रेरसुनीत कहता है--मैं एक नीच वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, में... 
सूखे पत्तों को काड़ने का काम किया करता था। मुझसे लोग 
. बहुत घृणा करते थे। में सबके प्रति आज्ञाकारिता के भाव प्रकट 


. करता और सबका सत्कार करताथा । मैंने बुद्धको मिक्ुओं 


सहित उस समय देखा जब वह सगध के सबसे प्रधान शहर 


. जा रहा था, तब मैंने अपना बोझ फेंक दिया और उसके निकट... हा 
.. ज्ञाकर उसे दुण्डबत की। मुझपर दया करके वह महान पुरुष... 
. ठहर गया । मैंने उस महात्मा से प्रार्थना की कि वह मुझे मिछ 
पा बनाए, और उस दयालु ने कहा--है भिन्नु |! इधर आओ आोर / 
... मैं भिक्षु बनाया गया। क्‍ 


बार-बार बुद्ध ने यह बतलाया है-- पवित्र उत्साह, पवित्र 


...._ जीवन और आत्म-निरोध से मनुष्य ब्राह्मण हो जाता है। यह सबसे 
..._ उद्य ब्राह्मण का पद है। मनुष्य अपने गुथे हुए बालों से ओर अपने 


.._ बंश अथवा जन्म से बाह्मण नहीं हो जाता; परन्तु जिसमें सत्य. 


.... और पुण्य हो, वही जाह्मण है और वही धन्य दे । 





बुद्ध कहता है--अरे मूर्ख ! गुथे हुए बालों की क्या आवश्यकता _ 


.. है। और यह सगछाला भी धारण करना फ़िजूल है, अगर तर । 
... भीतर लालच भरा हुआ दै। में तो उसे ही जाह्मण कहता हूं जा | 
... महात्मा है और पूर्ण जागृत है, न नंगा रहने से, नज़टा बढ़ाने... 









न विभूति लगाने से और न मौन साघने से कोई भवुष्य अपने । ल्‍ 



































को पवित्र बना सकता है । जबतक कि वह अपनी कामनाओं क 
जीत नहीं लेता है । और जो पवित्र और शान्त जीवन आत्म-निरोध 
से पैदा होता है, उसीको बौद्ध लोग निबांण मानते हैं, और वह 
इसी संसार में पैदा हो सकता हे । 

इन तमाम बातों से सिद्ध होता है कि बौद्ध-धस परलोक के लिए 
कोई उज्वल पुरस्कार नहीं देता । भलाई ही उसका पुरस्कार है । 
पुस्यमय जीवन ही बौद्धों का अन्तिम उद्देश्य है । इस प्थ्वी पर 
पुण्यमय शान्ति ही बौद्धों का स्वर्ग और निर्वाय है।... 

अब देखना यह है कि गौतम ने हिन्दुओं के पुनजन्म के 
सिद्धान्त को परिवर्तित करके किस लिए भ्रहण किया है। यदि इस 
जीवन में निर्वाण की प्राप्ति न हो तो इस जीवन के त्याग और 
कर्मों का उचित फल दूसरे जन्मों में नहीं मिलेगा, इसलिए जबतक 
शिक्षा पूर्ण न हो जायगी तबतक निरवाण नहीं हो सकता | जब 
शिक्षा पूर्ण हो जायगी तो निवाण मिल जायगा । डा 
ऋग्वेद में जिन त्रह्म इत्यादि देवताओं का वर्णन किया गया 





















विधानों को वह निरथेक बताता है। इन तमाम विधानों की जगह ता ! । क्‍ 
. डसने दयालु जीवन व्यतीत करने-मन, क्ञोभ और कामनाओं को. 


जीतने की आज्ञा दी है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने की सरल 


. रीति उसने इस संसार का त्याग बताया है । उसका यह उपदेश... 


.. मानकर बौद्ध भिक्ुओं का एक बड़ा भारी सम्प्रदाय होगया। 






े इस प्रकार बौद्ध-धर्म की सबसे बड़ी भारी विशेषता यह है रा, 
.._ कि वह इस लोक ही में निर्वाण प्राप्ति की सलाह देता हैं। वह. 
. परलोक के लिए कोई पुरस्कार नहीं देता | वह मनुष्य के स्वभाव 


.._ की. सबसे अधिक निष्काम भावनाओं को उत्तेजित करता है । वह... 








.... अपने पुण्य को अपने पुरस्कार की तरह देखता है और उसको का 
.. प्राप्त करने का उद्योग करता है । जज 
..... बह शान्त और निष्पाप जीवन की श्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य... 
जे में अथवा देवता में किसी उच्च उद्देश्य को नहीं जानता, वह 4 कर 
.... एण्यमय शान्ति के अतिरिक्त किसी मुक्ति को नहीं जानता, वह _ ०: 

.. पबित्रता के अतिरिक्त किसी स्व को नहीं बताता | । 
० .. इस प्रकार हिन्द लोग जिस काल्पनिक स्वग को कल्पना 5 है] 
... करते आये हैं, उसे बद्ध ने बिलकुल ही अपनी दृष्टि से निकाल हा. 


हा है 








इस तरह बुद्ध ने इस संसार के इतिहास में सबसे पहले यह 





.._ प्रकट किया कि श्रत्यक मनुष्य इस जोबन में बिना इश्वर, देवता... 
... अथवा मनुष्य को सहायता कं, स्वयं ः री मुक्ति अथोत्‌ #ि बणि को... 





2० ता प्राप्त कर सकता है। ० ० 7 0 पा 


























बुद्ध की आचास-सम्बन्धी आज्ञाएं...* 


घट ने जिस पविन्नता, त्याग ओर सदाचार के आधार पर... 
अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया था, और जिस सफलता से वह. 
महान गुरु प्ृथ्वी-भर में इतनी शीघ्रता से पूज्य बन गया; उसकी हे 
आचार-सम्बन्धी आज्ञाएं कितनी महान्‌ थीं, इस बात पर बिना 
दृष्टि डाले हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते | हम उनमें से कुछ आज्ञाओं 
का उल्लेख करेंगे जो वास्तव में बौद्ध-धर्म की शोभा है । गृहस्थों के 

सम्बन्ध में वह कहता है-- 

“महस्थों का भी कार्य मैं तुमसे कहँगा कि श्रावक किस प्रकार 

आत्मोन्नति के लिए काय करे; क्‍योंकि भिक्तुओं का पूरा धर्म उन 


रा । ह नहीं किया जा सकता जो साँसारिक कार्यों में लगे 
“उसे न किसी जीव को मारना और न मरवाना ही चाहिए 


























(३) मुठ न चोलना चादिए । 
. (४) नशे की 





बुद्ध की आचार-सम्बन्धी आशाए का 





- की ही और उसको न दी गई हो। ऐसी वस्तु उसे दूसरों को भी हक 
.. नहीं लेने देनी चाहिए और जो लोग ऐसी चीज को लेते हों उनकी _ 







. सराहना नहीं करनी चाहिए । डसे सब चोरी का त्याग करना पा 


. चाहिए ।? क्‍ क्‍ 
“बुद्धिमान्‌ सनुष्य को व्यभिचार का त्याग जलत हुए कोयले था 







.._ की तरह करना चाहिए। यदि वह इन्द्रियों का निमरह न कर सके हा, 


तो उसे दूसरे की स्री के साथ व्यभिचार न करना चाहिए? 


“किसी मनुष्य को न्‍्याय-सभा या ओर किसी सभा म ज्यादा डे 
न बोलना चाहिए । उसे न दूसरे से भ्ूठ बुलबाना चाहिए और 


.. असत्य का त्याग करना चाहिए |”? ० 


....._ “जो प्रहस्थ इस धर्म को मानता है, उसे नशीली चीज़ें नहीं... 
हो पीनी चाहिए, न दूसरों को पिलानी चाहिए | और जोपीतेहों 
.. उन्‍हें यह जानकर न सराहना चाहिए, ऐसा करना पागलपन है। 
ये पांचों आक्षाएएँ जो पंचशील के नाम से प्रसिद्ध हैं, सब बौद्धों.. 
..__गहस्थों और भिकछुओं के लिए हैं । बह संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 7 
*....._ (१) कोई किसी जीव को न मारे । 2 


... (२) जो बस्तु न दी गई हो उसे न ले । 





का, | बस्तु नहीं पीनी चाहिए । 
...._ (४) व्यभिचार नहीं करना चाहिए । हा 




























डे 





और धार्मिक गहस्थ के लिए हैं। वह संक्षेप में 





(१) रात्रि को देर में भोजन नहीं करना चाहिए । 
(२) माला नहीं पहननी चाहिए, ओर सुगन्धि नहीं लगानी 
चाहिए । 

(३) भूमि पर सोना चाहिए । 

कट्टर और धार्मिक गृहस्थ के लिए इन आठों आज्ञाओं के, 
जोकि अष्टाज्ञशील नाम से प्रसिद्ध हैं, पालन करने की प्रतिज्ञा 
करने के लिए कहा गया है । 

ओर इन आठों नियमों के अतिरिक्त दो नियम और भी हैं । 
बह ये हैं--नाच, गाने-बजाने से निषेध तथा सोने-चाँदी को. 
प्रयोग में ल्ञाने से निषेध । 

ये दसों आज्ञाएं (द्सशील) भिक्षुओं के लिए आवश्यक हैं 
जैसे पंचशील गृहस्थों के लिए। ओह 
... “अपने साता-पिता का सत्कार करना और इज्ज्ञतदार व्यापार 
. करना |” यद्यपि ये. दो बातें आज्ञाओं में सम्मिलित नहीं हैं,तथापि 
: उसी सूत्र में सब गहस्थों को उनका पालन करने के लिए कहा 
. गया है। उसे भक्ति के साथ अपने माता-पिता की आज्ञा का. 
.. पालन करना चाहिए और कोई इज्ज़त का व्यापार करना चाहिए। .. 
जो गृहस्थ इसका पूर्णतया पालन करता है, वह सयंपभस (स्वयंसु) . 
देवता के पास जाता है... हा 
गहस्थ-धरम का अधिक विस्तृत वण 












































मे हद बुद्ध की आचारसम्बन्ध अआचार-सम्बन्धी आज्ञाएं या । 
... सूत्र में दिया गया है. जिसे उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों बौद्ध मानते । 
पे हें । ओर जिसका अनुवाद यूरॉप की भाषाओं में कई बार हुआ का 

.. है। उन धर्मों के बणन से हिन्दू-समाज की अवस्था तथा हिन्दुओं... 


..._ के सामाजिक जीवन के आदशी का इतना स्पष्ट यथार्थज्ञान होता... 
. है कि हमें उसके उद्ध त कश्नें मं काइ रुकावट नहीं होती:-- हे . 


१--माता-पिता और लड़के 

माता-पिता को चाहिएकि--+-.._ 

(१) क्लड़कों को पाप से बचावे । 

(२) पुण्य-कार्य करने को शिक्षा दें। क्‍ 

(३) उन्हें शिल्प और शाम्रों में शिक्षा दिलावे | 

(४) उनके लिए योग्य पति वा पत्नी दें।. 

(५) उन्हें पैत्रिक अधिकार दें । 
लड़कों को चाहिए किन... 

(१) जिन्होंने मेरा पालन किया है, उनका मैं पालन करूँगा। 


लिए आवश्यक हैं 
(३) मैं उनकी सम्पत्ति की रक्षा करूगा 5० 
(४) मैं अपने को उनके वारिस होने के योग्य बनाऊँगा। जा, 
(५) उनकी मृत्यु उपरान्त में सल्कार से उनका ध्यान करूँगा।.._ 
.... शिष्य को अपने गुरुओं का सत्कार करना चाहए- । जा 












(२) मैं गृहस्थी के उन धर्मों का पालन करूँगा जो मेरे. | 




























बुद्ध और बोद्ध-घ्म 


कक छत 


(२) उनकी सेवा करके । 
(३) उनकी आज्ञाओं का पालन करके । 
..._ (७) उन्हें आवश्यक वस्तुएं देकर। 
..._ (५) उनकी शिक्षा पर ध्यान देकर | 
गुरु को अपने शिष्यों पर इस प्रकार स्नेह दिखाना चाहिए-- 
(१) सब अच्छी आदतों की उन्हें शिक्षा देकर । 
(२) उन्हें विद्या गरहण करने की शिक्षा देकर । 
0 जज और विद्या सिखा कर | 
5०5 (धी उनके सित्र और साथियों में उनकी प्रशंसा करके । 


३--पति ओर/!पत्नी 





(१) सत्कार से उसके साथ व्यवहार करके । 
५ (२) उस पर कृपा करक | आओ 
.ः (३) उसके साथ सच्चा रूकर। 
(४) लोगों में उसका सत्कार करा कर । 
7... (४) उसे योग्य आसूषण और वल्र देकर। 
..... पत्नी को अपने पति पर इस भांति स्नेह दिखाना चाहिए 
(१) अपने घर के लोगों से डचित व्यवहार करक । 








करके व व जब 
(8) पतिब्रता रह कर।..र्ऱ ः 
(४) घर का प्रबन्ध किफायत के साथ करक । 


ति को अपनी पत्नी का इस भाँति पालन करना चाहिए-- 


० 3 (२) मित्रों और सम्बन्धियों का उचित आदरसत्कार 








| 
| 
ई 


बडनकला नमन“ आम 3 


... >>>-हनिलगशिपताशकान 


5 7 बंद की आधार ना 


(५) जो कार्य उसे करने पड़ते हों उनमें चतुराई और " ' 


.... परिश्रम दिखलाकर। 
४५--मित्र और साथी 


सभ्य मनुष्य को अपने मित्रों से इंस श्रकार व्यवहार करना 


. चाहिए-- क्‍ 
(१) उपहार देकर | 
(२) मद सम्भाषण से | 
(३) उनके लाभ की उन्नति करके 
(७) उनके साथ अपनी बराबरी का व्यवहार करक | 
(४) उनके साथ अपना धन स्तच करके । 
मित्रों को उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चाहिए-- 
(१) जब वह बेखबर हो तो उसकी निगरानी करके । 
.._ (२) यदि वह अल्हड़ हो तो उसकी सम्पत्ति की रक्षा करके 
हा .._ (३) आपत्ति समय में उसे शरण देकर | . 
जा रा (४) ढुःख में उसका साथ देकर । 2 
(५) डसके कुद्धम्ब के साथ दया दिखाकर । 
स्वामी को अपने सेवकों को इस प्रकार सुख देना चाहिए-: 7. 2 
(१) उनकी शक्ति के अनुसार उन्हें काम देकर । । 
(२) डचित भोजन और वेतन देककर।.. रा | ०० 
(३) रोग की अवस्था में उनके लिए यत्न करके । 42 
(४) उन्हें असाधारण उत्तम वस्तुएं देकर | ः हा ः ५ 








नौकरों को अपने स्वामी पर इस प्रकार भक्ति प्रकट करनी 
चाहिए । हे पर 
._ (१) वे उसके पहले उठें । 
(२) बे उसके पीछे सो 
(३) उन्हें जो-कुछ दिया जाय उससे सन्तुष्ठ रहे । 
(७) बे उसकी प्रशंसा कर । द 
६--गृहंस्थ और धार्मिक लोग 


इज्ज़तदार मनुष्य मिछ्ुओं ओर विद्वानों की इस प्रकार सेवा 





















(१) काय में प्रीति दिखाकर । 
४ (२) वाणी में प्रीति दिखाकर । 
(३) बिचार में प्रीति दिखाकर । 
....._ (४) उनका सन से स्वागत करके । 
...._ (५) उनकी सांसारिक आवश्यकताओं को दूर करके । 
उन लोगों को उनके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चाहिये-- 
(१) उसे पाप करने से रोककर | द द 
| ० ._ (२) उसे पुण्य करने की शिक्षा देकर । 
....._ (३) उसके ऊपर द्याभाव दिखाकर | 
(४) उसे धर्म की शिक्षा देकर । 











४६... बुद्ध कीआचार-सम्बन्धी आशाए हा 


उपयक्त बातों से हमें हिन्दूजीवन का आननन्‍्द्मय गृहस्थ- 
सम्बन्धी तथा सामाजिक बिचारों और कत्त्पों का कैसा चित्र 
मिलता है| अपने बच्चों को शिक्षा, धार्मिक-शिक्षा ओर साँसारिक 
खुख देने के लिए माता-पिता की उत्सुक भावना ; अपने माता- 
पिता को पालन करने, उनका सत्कार करने और स॒त्यु के उपरान्त 


आदर-पूर्वक उनका स्मरण करने के लिए पुत्र को सक्तिपूणों 


 अमिलाषा : शिष्य का अपने गुरु के प्रति सत्कार का व्यवहार, _ 


ओर गुरु की शिष्य के लिए उत्कट चिन्ता: तथा प्रीति; पति का... 
अपनी पत्नी के साथ सत्कार, दया, मान और प्रीति के साथ रे 


व्यवहार, जों हिन्हु-धर्म में सदैव से चला आया है। और हिन्दू | 
पत्नियों की अपनी झहस्थी के कामों में सचाई और चोकसी, 
जिसके लिए वह सदा से प्रसिद्ध हैं; मित्रों मित्रों में, स्वामी और 


नौकर में, ग्रहस्थों और धार्मिकों के बीच जो दया क भाव रखने 


का उपदेश दिया गया है--वह सब सर्वोत्तम शिक्षाए हैं, जिन्हें. 


द “ हिन्दू -धर्म ने दिया है--ये सर्वोत्तम कथाय हैं जिन्हें हिन्दू-घर्म ने मम 5 पा 


.. हज़ायों वर्षों तक निरन्तर बतांया है। बौद्धधर्म ने इन सम्पूरों ॥ 


पर । बातों को प्राचीन हिन्दू-धर्म से ग्रहण कया है ओर अपने धमम- 2.0. । 
..  अ्न्‍्थों में सुरक्षित रक्खा है।.... ......... 
.... अब हम गौतम की कर्त्तव्य-विषयक आज्ञाओं को छोड़कर । 
.. उन आज्ञाओं और परोपकारी कहावतों का वर्णन करेंगे पा, 


... कारण बौद्ध-धर्म ने संसार में उचित प्रसिद्धि पाई है।गौतमकाधर्म 


.. परोपकार और प्रीलि का धर्म है और ईसामसीह के जन्मकाल के _ ः 


























“घृणा कभी घृणा करने से बंद नहीं होती । घृणा प्रीति से बंद 


होती है, यही इसका स्वभाव है।” है 5. 
... “हम लोगों को प्रसन्नता-पूवक रहना चाहिए और उन लोगों 
. से घृणा नहीं करनी चाहिए जो हमसे घणा करते हों । जो लोग 
. हमसे 'घणा करते हों उनके बीच में हमें घणा से रहित होकर 
रहना चाहिए |? - * 
“क्रोध को प्रीति से और बुराई को भलाई से विजय करना 
चाहिए | लालच को उदारता से और भ्रूठ को सत्य से जीतना 
चाहिए |! ५ की 
ये बड़ी शिक्षाएं गौतम के सशीज्ञ ओर पविन्र-आत्मा शिष्यों 


के लिए कही गई हैं | हम उनमें से एक कथा को संक्षेप में लिखेंगे। 


... अपने अनुयाइयों में कगड़ों और भेद-भाव को रोकने के लिए... 
गौतम कहता हैः. 99 । | 

.._ है भिक्षुओं ! प्राचीन समय में बनारस में काशियों का एक रा 
.._ शजा ब्रह्मदत्त रहताथा। उसकी मालगुजारी बहुत अधिक थी,...... 
0, . और वह एक बड़े देश का स्वामी था। उसके कोश ओर भण्डार_ जप 
..  पूर्य थे। कप | 
.... उसी समय कोौशलों का राजा दीघेकीर्ति था, जो धनाव्य 
...._ नहीं था। उसका कोश और मालगुज़ारी बहुत थोड़ी थी। उसके... 
..... पास छोटीन्सी सेना और थोड़े से रथ थे । बह एक छोदे-से देश 








.. पाँच शताब्दि पहले इस श्रेष्ठ हिन्दू-आचाये ने यह शिक्षाएं .. 
प्रकट की थीं-- 


| 
५ 
॥ 
! 
| 
॥ 










+ पल .. बुद्ध की आचार-सम्बन्धी आज्ञाएं . 


_निबल राजा का देश और घन छीन लिया | दीर्घकीर्ति अपनी रानी. 
के साथ बनांरस भाग गया, और वहाँ सन्‍्यासी के भेस में एक क्‍ 


. कुम्हार के यहाँ रहने लगा। बहाँ उसकी रानी के एक पुत्रहुआ, य 
... जिसका नाम दीघोयु रक्खा गया । कुछ काल में वह लड़का बड़ा... 


.._होगया । इस बीच में राजा त्रह्मदत्त ने सुना कि उसका शत्रु उसके... 


नगर में भ्रेस बदल कर रहता है । उसने आज्ञा दी कि वह उसके 
सामने लाया जाय और निरदयता से मार डाला जाय । दीघेंकीर्ति 
_ का पुत्र दीघोयु उस समय बनारस के बाहर रहता था ; परन्तु 

.. अपने पिता के मारे जाने की ख़बर सुनकर वह नगर में आगया 

.. था। मरते हुए राजा ने अपने पुत्र की ओर देखा और अमानुषिक 

.. क्षमा से अपने पुत्र को उपदेश किया-- गा 

... मेरे प्यारे दीर्षायु ! घृणा, घृणा करने से शान्त नहीं होती 


.. घृणा प्रीति से शान्त होती है । हे मिक्षुओ ! तबयुवा दीर्घाय बन 
.. में चला गया और वहाँ वह -जी-भरकर रोया | तब वह अपने... 
.._ विचार हृढ़ करके नगर को लौटा और राजा के तबेले में एक... 
.. हाथी के सिखलाने वाले की अध्यक्षता में नौकरी करली | वह 
.._ खबेरे उठा और सुन्दर स्वर से गाने और बीन बजाने लगा। रा. । 
. उसका स्वर इतना मधुर था कि राजा ने इस बात की खोज की जा, 
. कि इतने सबेरे तबेले में यह कौन गा रहा है ? तब इस युवा को हे 
..क्ञोग राजा के पास ले गए। उसने राजा को प्रस्न किया और... 


.. _ शजा ने उसे अपने पास नौकर रख लिया। 














बुद्ध और बौद्ध-धम रत कह 5 मर 
एक समय राजा, दीर्घायु को साथ लेकर अहेड़ को गया। 
दीर्घायु के हृदय में ईषा की अग्नि जल रही थी | उसने राजा के 
_सथको इस प्रकार हाँका कि सेना एक ओर रह गई और राजा का. 
रथ एक दूसरी ओर । राजा बहुत थक गया था और युवा दीघोयु 
. की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया । थकाबट के कारण 
वह तुरन्त सोगया | क्‍ कल 
.. हे भिक्तुओं ! उस समय वह दीघायु सोचने लगा कि काशी 
के राजा इस त्रह्मादत्त ने हमारी बड़ी हानि की है| इसने हमारी 
.. सेना, रथ, राज्य, कोश ओर भण्डार सब-कुछ छीन लिया और 
मेरे माता-पिता को भी मार डाला; पर अब मेरे द्वेष का बदला 


लेने का समय आगया है | यह विचार कर उसने अपनी तलवार है 
खींची, परन्तु बदला लेने वाले इस राजकुमार को अपने पिता के. 


अन्तिम वाक्यों का स्मरण हो आयाः--' मेरे प्यारे दी्घायु ! घुणा 


.... घृणा से शान्त नहीं होती, छुणा प्रीति से शान्त होती है।” यह 

.._ विचार आते ही राजकुमार ने सोचा कि पिता की आज्ञा का... 
... उल्लंघन करना उचित नहीं है,बस उसने अपनी तलवार रख दी। । 

.._ शाजा ने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा और वह भयभीत 2 


.._ होकर जाग उठा दीर्घायु ने उससे सब सत्य सत्य बात कह दीं। ० 
.._ शजाको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा:--मेरे प्यारे दीघांयु! 


.._ भुमे जीवन-दान दो, मेरे प्यारे दीघायु !! मुके जीवन-दान दो ।” हे 
उस सुशील युवा ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करक व ा 





.. अपने पिता के बध को क्षमा कर दिया और बद्मदत्त को जीबन-.._ 





























. पू३ढ............ बुद्ध कीअ्राचास्सम्बन्धी आशएं.... 


. दान दिया। ब्रह्मदत्त ने उसके पिता की सेना और रथ, उसका... 
_ शज्य, उसका कोश और भण्डार सब उसे लौटा दिया ।.. 


“हे भिज्षओ ! जब उन राजाओं में इतना धेय और दया है, जो 


_शाजछत्र और तलवार धारण करते हैं,तों हे मित्षओं, कितनी अधिक. 
धीरता और दया तुममें होनी चाहिए। तुमने इतने उत्तम सिद्धान्तों..- 
और शिक्षा के अनुसार पवित्र-जीवन ग्रहण किया और घीर तथा... 
दयालु देखे जाते हो जिससे तुम्हारा यश संसार में प्रसिद्ध है।!.... 


परन्तु केवल घैये और दया ही की नहीं वरन्‌ पुण्य और 


भलाई के कार्यो की भी शिक्षा गौतम ने अपने अनुयाइयों को 
. बारम्बार जोर के साथ दी हैं। उस महान्‌ पुरुष के उत्तम और 
.. फलहीन शब्दों के अनुसार जो कार्य नहीं करता, वह उस सुन्दर 


फूल की तरह है, जो रंग में तो बड़ा उत्तम परन्तु सुगन्धिरहित है। 
पाप न करना, भलाई करना, अपने हृदय को शुद्ध करना, 


. यही बुढ़ों की शिक्षा है । ् हट “7 ह 
....._ इसी प्रकार भलाई करनेवाला जब संसार को छोड़कर दूसरे... 
..._ संसार में जाता है, तो वहाँ उसके भले कर्म उसके सम्बन्धी, और. | 
.. मित्रों की भांति उसका स्वागत करते हैं । हा मा 
|... बह मल॒ष्य बड़ा नहीं है जिसके सिर के बाल पक गए हों, 
|. जिसकी अबस्था बड़ी होगई हो, प्रत्युत वह वृथा ही बृद्ध कहलाता... 
.. है; वह मनुष्य जिसमें सत्य, पुण्य, प्रीति, आत्मनिरोध और जा 
..._ संयम है और जो अपविज्ञता से रहित तथा बुद्धिमान्‌ है, वही बड़ा है ः 
.... कहलाने योग्य है। ा 


8/०: 








.. गौतम ने मातज्ञ नामक एक चाण्डाल की कथा कही है, 
. जिसने अपने अच्छे कर्मों के द्वारा सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई, जो. 
देवताओं के विसान पर बेठा ओर ब्रह्मा के लोक में चला गया | 
अतएब जन्म से कोई मनुष्य, न तो चाण्डाल होता है ओर न 


... ब्ाह्मण ही। केवल कर्मों ही से चाण्डाल ओर कम ही से वह 


ब्राह्मण होता है । 

सूत्रनिषात के आमगन्धसूत्र में गौतम काश्यप ब्राह्मण से 
कहता है--जीव को नष्ट करना, हिंसा करना, काटना, बाँवना, 
. चोरी करना, झूठ बोलना, छल करना, व्यभिचार करना, निनन्‍्दा 
करना, कपट करना, नशा करना, धोखां देना, निदेयता, घसमण्ड, 
बुरा मन और बुरा कार्य--ये सब मनुष्य को अपवितन्र करते हैं । 
मछली माँस न खाने से, नंगा रहने से, सिर मंडाने से, गुथे हुए... 
..._ बाल रखने से, भभूत लगाने से, रूखा वस्र धारण करने से, हवन. 
... करने से, तपस्या करने से,.भजन करने से और बलिदान और यज्ञ 


..... करने से बह पवित्र नहीं हो सकता । ली । 
... समस्त धर्मपद में ४२३, सद्व्यवहार की आज्ञाएं हैं, जो उत्त- .._ 
मता और सद्व्यवहार की दृष्टि से इस भांति की अन्य आज्ञाओं के... 


संग्रहों से बढ़कर हैं, जो किसी समय या किसी देश में किये गये |. 
.. हैं। और बौडों की धमे-पुस्तकों में जो कथाएं, कहावतें, उपमाएं |. 


... और आज्ञाएं हैं, उनका संग्रह करने से एक बड़ी अच्छी पुस्तक .. 
. बन जाय | उनमें से कुछ उद्ध,त वाक्यों को देकर इस अध्याय को... 











. धूपू.... बुद्ध कीआचार-सम्बन्धी आशाएं 


ब मनुष्य दण्ड से डरते हैं, सब मनुष्य मृत्यु से भयभीत. 
होते हैं। स्मरण रक्‍्खो, तुम भी उन्हीं के समान हो, अतःएब..._ 


हिंसा मत करो और न दूसरे से हिंसा कराओ । 


दूसरों का दोष सहज में दिखलाई देता है, परन्तु अपना दोष... | 
दिखलाई देना कठिन है। मनुष्य अपने पड़ोसी के दोषों को मूसी.. 9 
.._ की भाँति पछारता है, परन्तु अपने दोषों को वह इस भांति... | 
... छिपाता है; जैसे कोई छल करनेवाला जुआरी से बुरेबाले को... 


छिपाता हे 


. कोई अपने पापों को पाप की भाँति देखकर उनका सुधार करे... 


... और अविष्य में उनको न कर | 


इस प्रकार जो मनुष्य अलग-अलग हैं,उन्हें वह एक करता है। 


.. जो मित्र हैं, उन्हें उत्साहित करता है। वह मेल करनेवाला है, मेल 


.. का चाहने वाला है, मेल के लिए उत्सुक है, जो ऐसे कायों को ० 
.. करता है जिससे मेल हो | 


यह उत्तम प्रकार की शिक्षा की उन्नति कहलाती है, कि यदि. हे 
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बोदइ-संघ..........ः 
बुद्ध ने जब अपने घमं का स्वरूप ठीक-ठीक संगठित देखा 
और उसे यह ज्ञात होगया कि देश के सावजनिक जीवन 
उसका आदर हुआ है, तो उसने अपने धर्म को देश-देशान्तरों में 
फेलाने के लिए एक बोद्ध-संघ स्थापित ' किया । बौद्धों का यह संघ 
संसार के धार्मिक इतिहासों में सबसे अधिक प्रतिष्ठा का पात्र और 
सब,संघों से श्रेष्ठ है। आजतक इसके बराबर का संघ नहीं 
हुआ । यद्यपि पहले अनेकों ऋषि, मुनि, साधु, सनन्‍्यांसी, महात्मा 
..._ थे और उनके बड़े-बड़े संघ थे; परन्तु बौद्ध के मुकाबले का एक 
.. भी न हुआ; दूसरे साधु, ऋषि, मुनि सदेव अपनी आत्मा का 
.. कल्याण करने में ही तत्पर रहते थे; पर बौद्ध-संघ में यही विशे- 
. षता थी, जिससे कि आज वह अपने आदर्शों की छाप विश्व-भर 
: के धार्मिक संघों पर डाल रहा है | अपनी आत्मा के कल्याण के _ 
 साथ-ही-साथ, संसार के कीचड़ में फंसे हुए मनुष्यों को भी. 
दुपदेश सुनाकर अपने पथ पर लाना उसका मुख्य उद्देश्य था। 
भिक्तु-संघ के लिए जो नियम बुद्ध नें बनाये थे वे वास्तव में प्राचीन 
हिन्दु-शास्त्रों के बे ही नियम थे, जोकि अह्मचारियों ओर सन्यासियों 


























मय जम हर हा बौद्ध-संघ ही 


. के लिए बनाये गये थे। उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में... 


|... ऋषियों मुनियों और तपस्बियों के बणन मिलते हैं. और उनके... हा 


 आचार-बिचार व नियमों का वर्णन मिलता है| वही नियम ओर 


 आंचार-विचार बौद्ध-धर्म की बनियाद हैं; पर बुद्ध ने अपने बम 
.. क्रा प्रचार करने के लिए. नये-नये उपायों, रीतियों और मार्गों का... 
.. अवलम्बन किया कि जिससे अधिक-से-अधिक प्रगति के साथ धर्म. 
. का प्रचार हो सकता है। उसने सोचा कि किस तरह अधिक-से- ् रा 
.. अधिक संख्या में लोगों को अपने मत में मिलाया जाय । मा 
..॑.॑. धार्मिक इतिहासों में यह सबसे पहली घटना है कि एक गा । 
है हिन्दुस्तानी आदमी, हिन्दुओं का घर्माचायें, हिन्दुओं से सम्बन्ध... 
_रखनेवाले धर्म को हिन्दुस्तान ही में नहीं,बरन्‌ हिन्दुस्तान के बाहर... 
देशों में भी, गैर हिन्दुओं की रग-रग में भर दे | बुद्धने अपने सेकड़ों... 


 मिन्ुओं को भारत के बाहर अन्य देशों में भेजकर करोड़ों मनुष्यों 


.. को बौद्ध धर्मांवलम्बी बनाया और आस-पास के सभी टापुओं 


.. ब देशों में, जैसे चीन, जापान, लझ्ढा, जाबा, सुमात्रा व अनेकों में... 


.... बौद्ध-धर्म को फैला दिया। शो आर 
जैसाकि हम कह चुके हैं, यद्यपि बुद्ध के समय में अनेकों... 


.._ संस्का 


४ सनन्‍्यासी, साधु ओर धार्मिक-संघ थे, किन्तु भारत के बाहर भार-... 
.. तीय सभ्यता का प्रचार करना और अभारतीयों को भारतीय. 
रों की शिक्षा देना बुद्ध का ही काम था, जोकि हिन्दुओं... 





... के इतिहास में सबसे निराला और पहला ही था। 








... विनयपिटक में लिखा है कि---उस समय डरबेल काश्यप, । 











५४0५ 7६ हे ; किए ह फिकनिक लंका कक कक काडगेतारक माता पक्के कक सपा तधा_9+ ७ हलशमक+अहांपसोर किक शक) 


इुद और बद घन भर 
नंद काश्यप और गम्या काश्यप नामक तीन जठिल डरबेल नामक _ 
ग्राम में रहते थे। वे क्रम से ३००-४०० और #&#०० जठिलों के 
गुरु थे। जटिल उन्हें कहते हैं, जो डाढ़ी-मंछ नहीं कटवाते ओर 
बालों को बढ़ाये रखते हैं, जिन्हें वैरवानस सम्प्रदाय के भी कहते 
हैं। और राजगृही में एक संजय नाम के सन्‍्यासी २४० सन्या- 
सियों के साथ रहते थे। इससे यह ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय क्‍ 
भी अनेकों सन्‍्यासी व संघ थे, पर उन सबसे बढ़ा-चढ़ा ओर 
बड़ा बौद्ध-रंघ हुआ । किसी ने भी बॉद्ध-संघ के बराबर काम 
नहीं किया | बुद्ध ने ही एक ऐसा संघ उत्पन्न किया कि जो समस्त 
एशिया में शीघ्र ही फेल गया।..... क्‍ 
. बद्ध उन ख्त्री-पुरुषों को जिन्हें कि संसार से विरक्ति हो गई 
हो, बिना किसी जाति-मेद-भाव के अपने संघ में शामिल कर ि 
लेते थे। बद्ध के पूर्व शूद्र लोग सन्‍्यासी और बानग्रस्थी नहीं हो 
सकते थे; लेकिन बद्ध ने जाति-पांति के भेद-भाव बिलकुल उठा दिये _ 
थे, पर बहुत-से ऐसे लोग भी थे कि जो बोद्ध-संघ में शामिल 





न हो सकते थे--एक वह जिन्हें छूत की बीमारी हो ; दूसरे _ ले 


राज-पुरुष ; तीसरे चोर जो दु्ड पा चुक हों ; जो क्रीतदास हों 





जो कर्जदार हों; जिनकी उम्र १५ बे से कम हो और जो नपुं- 
सक हों । संघ में भर्ती होने के पहले हरेक व्यक्ति को प्रत्नज्या रा 
ग्रहण करनी पड़ती थी | इसके बाद एक ससस्‍्कार कियाजाता..... 
था कि जिसे उपसम्पदा कहते हैं ओर इसके बाद वे मिक्ु और 
भिक्तुणी पद के अधिकारी होते थे और भिछु-संघ में भर्ती कर. रे 














.._ लिये जाते थे । जबतक बुद्ध जीवित रहे, तबतक प्रत्नज्या, सम्पदा, 


.. डउपसम्पदा आदि संस्कार अपने हाथों से करते थे | हम कह चुके. ० 
हैं कि सबसे पहले ४ भिक्ुओं ने प्रत्रज्या ली थी। इसके बाद जब... 


संघ की वृद्धि हुई तो बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्यों को प्रत्नज्या, उप- 






... सम्पदा, सम्पदा आदि संस्कार करने का अधिकार देदिया।जो.... 
2 ख्री ओर पुरुष उपसम्पदा अहण करना चाहते थ उनका सबसे 
पहले मंडन किया जाता था और एक पीला वस्त्र उन्हें पहनने को... 


. दिया जाता था । और फिर वह पुरुष या खी जिनका कि यह 








. संस्कार किया जाता था उकड़ूँ बैठकर कहता था-अहं बुद्ध. 
शरण गच्छामि; अहं धर्म शरणं गच्छामि, अहं संघं शरणं... | 


.._ गच्छामि | पीछे से उपसम्पदा की एक नई विधि निकाली गई । 
.. प्रथमू उपाध्याय से और बाद में आचाय से उपसस्पदा अहण की 
जाने लगी । आचाये का दजों बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। 


.._ आचार्य से उपसम्पदा अहण करनेवाले को अन्तेवासी कहा जाता... 


. था | उपसम्पदा अहण करने के १० वर्ष बाद सब तरह योग्य 






.. होने पर आचाये बन सकता था| जब कोई आदमी मभिक्तु की 5 
.. दीक्षा लेने के लिए आचार्य के पास आता था तो वह अपने बस्र॒._ 
... इस दक्ञ से पहनता था कि एक कन्धा खुला रहे | वह आचाये के... 

.. सामने उसके चरणों में तीन बार प्रणाम करता और कहता-हे 


. भगवन्‌ ! आप मुमे अपना अन्तेवासी बनाइये | जब आचाय 
.. स्वीकार कर लेते तो भिक्षुओं की एक परिषद्‌ बेठती थी जोकि... 





.._ उसकी परीक्षा लेती थी । यदि वह प्रश्नों कां ठीक हक तरह शान्ति से... 











'शत्तर दे देता था तो उसको दीक्षा दी जाती थी । जब कोई व्यक्ति 


. ग्रब्नज्या लेने के लिए आचाय के पास आता तो एक भिकह्तु दस 
.. भिक्षुओं के सामने जाकर कहता कि असुक व्यक्ति भिज्षु बनना 








. चाहता है, अगर संघ आज्ञा दें तो वह उपस्थित किया जाय। संघ 
. के आज्ञा देते ही तुरन्त ही बह सट्ठ के सामने उपस्थित होता और 
.. बह हाथ जोड़कर कहता कि मेरा इस पापपूण संसार से उद्धार 
... कीजिए । तब एक विद्वान भिक्ष-संघ की आज्ञा लेकर उससे कुछ 
.. प्रश्न पूछता । इन पश्नों का यह अभिप्राय होता था कि बह कोई 
_ भिक्ष होने का अनधिकारी तो सिद्ध नहीं होता | इसका सन्तोष- 
जनक उत्तर देने पर संघ उसे आज्ञा दे देता था और वह आचाये .. 
. के पास सब संस्कार करके संघ में शामिल कर लिया जाता था; 
रन्तु दो-एक प्रकार के व्यक्ति संघ में एकाएक भर्ती नहीं किये 





जाते थे--एक तो वह कि जो अन्य धर्म को छोड़कर आया हो।... 


जो अन्य धर्म को छोड़कर संघ में भर्ती होने आता था उसे चार 


... महीने तक ऐसे ही संघ में रक्खा जाता था। अगर वह चार 





.. महीने में संघ को सन्तुष्ट नकर सकता था तो उसका फिर. 
. संस्कार नहीं हो सकता था | १५ बष से अधिक किन्तु २० वर्ष #* 





.. से कम उम्रवाला व्यक्ति प्रव्नज्या ग्रहण कर सकता था; परन्तु... 


..._ उपसम्पदा संस्कार के लिए उसे २० बर्ष की उम्र तक रहना पड़ता. 
... था। इस बीच में उसे अपने आचार्य के आधीन रहना पड़ता... 
..._ था। इस अवस्था में वह श्रमण कहलाता था । उससे यम और रा 

... नियमों का पालन कराया जाता था । जिन्हें बौद्ध साहित्य में १०... 


3 आर कक ..... बौद्धसंघ 


. शील के नाम से पुकारा जाता हैं। वे १० शील इस श्रकार 
5 के थे-८ पा मम हे रा 
(१) हिंसा न करना (२) चोरी न करना (३) क्ूठ न बोलना 


. (४) नशा न करना (५) व्यभिचार न करना ६) असमय के 
. भोजन न करना (७) खाट या बिछौने पर न सोना (८) नाचने, 
गाने-बजाने में दिल न लगाना (६) सोना-चाँदी काम में न लाना... 


. (१०) श्गार न करना | पी म 2... 
..... यदि पहले के पाँच शीलों के विरुद्ध कोई भिकु आचरण करता रे 
. हुआ पाया जाता तो संघ उसे बाहर निकाल देता और अगर कोई 
पीछे के पांच शील्नों को भंग करते हुए पाया जाता तो उसे दण्ड 


.. दिया जाता था| 


 भिक्ष होने के पश्चात्‌ इन चार नियमों का विशेषतौर से 


... पालन करना पड़ता था-- 


..._ (१) सब प्रकार के व्यभिचारों से बचना | 


...._ (२) किसी पराई वस्तु पर लुब्ध दृष्टि न करना । 
..._ (३) पूर्ण अहिंसा का पालन करना # * 


7 (४) किसी देवी या अमानुषी शक्ति का दावा न करना । 


.... उसे भिक्षु होने के पश्चात्‌ १०वर्ष तक बिलकुल अपने आचाये 
.._ के आधीन रहना पड़ता था । इस काल में भित्ञ और आंचाय का. 
..._ क्या सम्बन्ध रहना चाहिए, इस विषय में बिनयपिटक के महावर्ग 
... में बुद्धन कहा है--हे भिकछुओ ! आचाये को चाहिए कि वह अपने ८ 


शिष्य को अपने पुत्र की भाँति समके और शिष्य को चाहिएकि.._ 





























अऑरबीदधम 5 जहर: 
. बह अपने आचार्य को अपने पिता के समान समके। इस प्रकार 

_ वे परस्पर एक दूसरे का आदर करते हुए धर्म की उन्नति करें | 
... भिन्ष अपने आचाय की सेवा एक दास की भांति करते थे। 
. बे उनके लिए ओजन आदि लाते, मकान साफ़ कर रखते और 
उनके कपड़े धोते थे। आचाये भी उनका पूरी तरह से खयाल 
. रखते थे | वे उन्हें अच्छी तरह ग्रन्थों का अध्ययन कराते थे और 

बीमार हो जाने पर उनकी देखभाल करते और उन्हें दवादारू देते 

थे। जब कोई आचार्य मर जाता, गृहस्थी में वापिस लौट जाता, 
अथवा अन्य धर्म में चला जाता, तो भिक्षओं को अपना नया. 
आचाये चुनना पड़ता था । 

. दूस बे के पश्चात्‌ मिक्षु, संघ का एक अंग बन जाता था, 
वह छोटी-से-छोटी बात में संघ के नियमों के अनुसार अपनी 
प्रवृत्ति करता था और वह यदि इसमें ज़रा भी त्रुटि करता तो 
उसे दण्ड दिया जाता था । मा हे 
.... भिज्ष तीन कपड़े पहन सकते थे जोकि ठचीवर कहलाते थे । 

ये कपड़े भगवाँ होते थे। एक कपड़े को अन्तरवासक कहते थे, 

जोकि पहनने के काम में आता था, दूसरा कपड़ा उत्तरासंग 
कहलाता था जोकि दुपढ्टे की तरह ओढ़ने के काम में आता था 


.._ तीसरा कपड़ा संगाठी कहलाता था, जोकि छाती के चारों तरफ़. 


_ल्पेटा जाता था। बह एक तरह के लबादे की तरह होता था, वह 
कमर में एक रस्सी से बंधा रहता था। मा  । 
गृहस्थी-बौद्ध बोद् भिन्चुओं को बसा बाटना एक बड़ भारी पं हे 





क्‍ 





 बौद्धासंघ 


पुर्य का काम समभते थे | हर शरद-ऋतु में बोद-मिक्ुओं को... 
.. बदन बाँटे जाते थे। भिक्ु तीन वद्बोंके अतिरिक्त एक भिक्ञा-पात्र, मा 
एक अंगोछा, एक कर्घनी और एक उस्तरा रखते थे | हर पन्द्रहवें..... 
. दिन भिकु लोग परस्पर एक-दूसरे का मुण्डन कर देते थे | वर्षा... 
.. ऋतु उन्हें एक ही जगह व्यतीत करनी पड़ती थी । उसे चातुर्सास 
.... कहते थे। यह चातुर्मास आषाढ़ की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा. 
...._तक माना जाता था | चातुर्मासमें भिक्तुओं को पाँच प्रकारके स्थानों... 
.. में रहने की आज्ञा थी।| बोहर, अड॒ढ योग, प्रासाद, हम्य॑ और द । द 
...गुद्दा। बोहर एक मठ ही का नाम न था, बल्कि वह एक पूजा का. 

.. स्थान:थाँ और आगे बढ़कर वह संघाराम की शक्ल में बढ़ गया _ हा 
.... था गुहा पहाड़में पत्थर को खोदकर बनाइ जाती है, ऐसी बहुत- 


..हैं। अशोक ने ऐसी अनेकों गुफ़ाएं खुदवाई थीं। लंका के महेन्द्र 





पंत पर भी बहुत-सी गुफ़ाएं बौद्धों की हैं। मा, 
. भिक्ठु अपनी आजीविका स्वयं उपाजन करते थे। उनकी _ रा 
आजीविका भिक्षा थी, किन्तु भिक्षा माँगते समय वह मौन रहते... 
|. पा, : भरे । बीमारी के समय ही भिक्ष मक्खन, मिश्री, गुड़, शक्कर, तल 3 सा 
... आदि काम में ला सकते थे। जबतक बुद्ध जीवित रहे, तबतक पर 
.... उनकी आज्ञा और शब्द ही संघके लिए क़ानून थे, किन्तु संघकी 


ः मा शक्तियाँ इंस क़दर बढ़ रही थीं कि उसका शासन ओर संरक्षण रा 
पा रु रा एंक आदमी के लिए कठिन होगया था।....... ..ः 





धीरे-धीरे प्रबन्ध की एक स्थायी व्यवस्था बँध गई । 5 ् हा 























बुद और बौद-धम॑.................... ४&४ क्‍ 

. व्यवस्था की ठीक-ठीक परिभाषा बुद्ध के निर्वाण के बाद राजगरही 
की पहली सभा में हुईं।इस समय संघ अपने नियन्त्रण में 

.. स्वतन्त्र था । वास्तव में यह एक बड़ी भारी कमी रह गई | इस 
. समय सब अपनी-अपनी डफली बजाने लग गये थे और आपस 
ः में बिछुड़ गये थे । इतना होते हुए भी यह बात हमें कहनी पड़ेगी 
कि सभी संघ बुद्ध के बचनों को और नियमों को पूरी तरह पालते _ 
गये | उनमें कोई परिवतन नहीं हुआ । 
.. निर्वाण के समय भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा-- 
. तुम यह मत सोचना कि तथागत की म॒त्यु के बाद हम शिक्षा देने 
_ बाला कोई न रहेगा। संघ के लिए हमने जो नियम बना दिये 
हैं, बही तुम्हार गुरु और आचाय का काम करेंगे। मर 
आगे चलकर प्रत्येक संघ में एक परिषद्‌ होती थी, जोकि _ 
जरूरत के समय अपनी बैठक करती थी । उस बेठक में वे मिन्छु क्‍ 


.._ सम्मिलित होते थे, जिनको कि उपसम्पदा मिल गई हो । परिषद्‌. 
.... को सम्सति देना और निर्णेय करने का विशेष एक नियम बनाया... 
.._ गया था | भिन्न-भिन्न काये के लिए भिन्न-भिन्न प्रबन्धनियम थे। 


परिषद्‌ जुड़ने पर आवश्यक भ्रस्ताव उसके सामने रक्खा जाता... 


2. है था, उनपर विचार किया जाता था आर उनपर बहुमत से 

.. क़ैसला होता था । विवादास्पद्‌ विषय किसी बड़े संघ को निशय .._ 
... के लिए भेजा जाता था और उसका फ्रेसला सबेथा माना जाता था। _ 
० इसपर भी यदि निर्णय न होता था तो एक विशेष परिषद्‌ बेठाई _ कि 


.... जाती थी, जिंसमें बहुत बड़े-बड़े भिछ सम्मिलित किये जाते थे। 














..._ साधारणतया संघ के नियम चलाने के लिए कुछ साधारण । 
पदाधिकारी नियुक्त थे; जैसे भक्तोदेशक जो भोजन बांदवा था,.. 


 भाँडागारिक जो भंडार का प्रबन्ध करता था, पानीयागारिक जो 
.. पानी का प्रबन्ध करता था । 


.... अपनी विद्या और उम्र के अनुसार भिज्ुओं में दर्ज होते थे; न्‍ 
. जैसे स्थावर उपाध्याय, आचाय आदि | इतना होते हुए भी उनमें... 


आपस में कोई भेद-भाव न था । 


भिक्नुणियों के लिए भी सब ये ही नियम थे; किन्तु उनका... 


सब कास बिलकुल प्रथक था । यद्यपि वह संघ भिक्षुओं ही के. 
. आधीन था । भिक्ुणियों का दर्जा भिक्लुओं से नीचा माना जाता 
. था। इस विषय में बहुँत, से नियम और उपनियम बनाये गये थे 


+ कि भिक्षुण्यों के संसर्ग से भिक्ुओं का संघ कहीं अपवित्र व. 
+ दोषपूरो न हो जाय । 





एशिया में फैल गया। 





.... इस पश्रकारबोौद्ध-संघ की श्थापना में तीन महत्वपूर्ण बातें थीं-- ._ 
..._ (१) सहयोग और सावजनिक बुद्धि से काम लेना । क्‍ 
.._ (२) संगठन और व्यवस्था बनाये रखना । 


..._ (३) प्रचार और धर्म विस्तार के नये-नये आयोजन करना। 
. इनका यह परिणाम हुआ कि बौद्ध-धर्म एक दिन सम्पूर्ण... 





४ 
बोद्-संघ के भेद 


बुद्ध की झत्यु के पश्चात्‌ महाज्ञानी महाकाश्य ने, जोकि बुद्ध क 
शिष्योंमें स्वेश्रेष्ठ था,इस बात पर विचार करना आवश्यक समझा 
कि धर्म और विनय दोनों साथ मिल्ञाकर गाये जाय ओर एक 
बार धम्म और विनय का परिपूर्ण पाठ किया जाय | ४६६ अहृत 
इस कार्य के लिए चुने गए और आनन्द ने इसमें सम्मिलित होकर 
४०० की संख्या पूरी की । उपाली हज्ञाम विनय से ओर आनन्द 


धर्म-सूत्र में प्रामाणिक माने गए । 

यह सभा राजगृह में इसा के ४७७ वर्षे पूर्व गौतम की सुत्यु 
होने पर हुई, और उसमें धम्म और बिनय के पवित्र पाठ को 
निश्चित किया गया और शुद्ध किया गया। मा 
ज्यों-ज्यों समय बीतता-गया बुद्ध के सिद्धान्तों को लेकर दाश 
निक सतभेद होते चले गए। बहुत-से नियम आर उपनियम- 
सम्बन्धी भेद भी बढ़ते चले गए। अन्त में गौतम की झख॒त्यु के. 

१०० बर्ष पश्चात्‌ ईसा से ३७७ व पूर्व वैशाली विज्वयनों ने १०. 


विवादास्पद विषयों को प्रकाशित किया ओर उनके निरेय के लिए ा 








.. क्े पुत्र यश ने पश्चिमी देश के बौद्धों को, अवन्ती के बौद्धों को... | 
.. और दक्षिणी प्रदेश के समरत बोद्ध-भिक्षुओं को यह कहकर दूत... 


. भेजा और उनको यह सन्देश दिया--जबतक जो धर्म नहीं है... 


.. झसका प्रचार नहों जाय और जो धर्म है वह प्रथई नकर... | 
.._ दिया जाय, जो बिनय में नहीं हैँ उसका प्रचार न हो जाय और... 
.. औओ विनय में है उसे अलग न कर दिया आाय--इससे पहले ही... | 


हम लोगों को इस सम्बन्ध में सावधान हो जाना चाहिए । 


यश को पश्चिमी प्रान्तों से बहुत सहायता सिली, लेकिन | ॥ 
.._चैशाली के विरोधी भिक्ुओं ने पूर्व से सहायता प्राप्त करनेका |. 
... प्रयत्न किया । 


वास्तव में बात यह थी कि यह भेद वैशाली के पूर्वी बोड़ों में ४ 


.. और गंगा के ऊपरी मार्ग के प्रान्तों के पश्चिमी बौद्ध तथा मालवा 
.. और दक्षिण के बौड्धों में था। पूर्वीमत के समर्थक वैशाली के 

_ बिज्जयन थे जो वास्तव में तूरान की पूची जाति से सम्बन्ध रखते... 
.. थे । यह कहा जा सकता है--यह करगड़ा तूरानी बौद्धों में और. 
.. हिन्द बौढ़ों में था। इस सभा में जो निर्णय हुआ इसका फल यह... 


... हुआ कि उत्तर भारत के समस्त बोढ्ध ने इन्हीं पूर्वी बौद्"ों से... 


..._ सम्मिलित होकर अपना एक प्रथक्‌ सम्प्रदाय स्थापित कर दिया, ... 
.. और इसमें चीन के लोग, जापान के लोग, ओर तिब्बत के लोग... <ः 
.. भी सम्मिलित हो गए। हा मज 
इस सभा में ४ भिक्ु पश्चिम के और ४ भिक्षु पूब के. पंच. हा 


. चुने गये और १० विवादास्पद्‌. प्रश्नों को उपस्थित किया गया | व 














.. बुद्ध और बौद्ध रा - । डर आम ब। हे 


.. भिक्षुओं के अनुकूल अपना मत दिया। केवल छठी आज्ञा के पा 


..._ बिषय में किसी विशेष अवस्था के अन्दर आज्ञा दी। इस सभा मं 
.. ७०० भिक्तु सम्मिलित किये गये, लेकिन विरोधी-दुल वालों ने 


.. पंचों के निर्णय को नहीं माना । यद्यपि निर्णायक पंच लोग बहुत 


_ बुद्ध, विद्वान , समथे और पूज्य लोग थे, लेकिन अधिक ल्लोग 


. डनके विरोधी हो गये और उत्तरी बौद्ध-संघ पूर्वी बौद्ध-संघ से 








.._ है और वह शनेः-शने क्रमशः विकास को श्राप्त होती है। दक्षि 





_ प्रथक्‌ होगया। बौद्ध-ध्म की दो भिन्न-भिन्न शाखायें होगई-- हट 
एक चीन, नैपाल और तिब्बत के उत्तरी बौद्ध और दूसरे लड्ढा, 
. बर्मा और स्याम के दक्षिणी बौद्ध लोग | एक स्थविर कहलाते थे _ 
और दूसरे महासांघिक । दोनों सम्प्रदायों के सिद्धान्तों में सब _ 





से बड़ा विरोध यह था- स्थबिरों का यह कहना थाकि 
-बुद्ध होने की शक्ति उद्योग से ही प्राप्त हो सकती है ; लेकिन महा- 
सांघिक कहते थे कि प्रत्येक प्राणी में वह शक्ति जन्म ही से होती... 





.._ सम्प्रदाय वालों के अन्थ द्वीनयान और उत्तरी सम्प्रदाय बालों के _ 
.._ अन्थ महायान के नाम से असिद्ध हुए। आगे चलकर स्थबिरों का 


.._ अड्डा काश्मीर सें रहा और महासांधिक सम्प्रदाय वालों का मगध 
.._ की राजधानी में रहा। विचार की बात यह है कि प्रत्येक धर्म मेंजच..._ 
.._ नई प्रणालियाँ चलती हैं, तो वह चाहे कितना ही अच्छा क्योंन 


.._ दो, उनका स्वीकृत होना बाहरी घटनाओं के बन्धन पर है। 









इसाई-धर्म के बिकास के प्रारम्भ से, जब सम्राट कनस्टेण बाई का ध 







5 इह8 : जी हे कं कस की 5 .. ७ -बौडे-संघ के भेद 
.. ने इसको ग्रहण किया, तब यह वह समय था कि जब रोसन .. | 
साम्राज्य और रोमन-सभ्यता समस्त यूरोप में श्रधान मानी जाती... ॥ 
थी; लेकिन फिर भी समस्त पश्चिमी यूरोप में बड़ी तेजी से इसाई-घम 
: फैल गया । इसी ग्रंकार मुसलमान घमं का अचार भी उसी समय. | 
.. हुआ कि जिस समय संसार में उसका विरोध करनेवाला कोई घम. | 
..._ न था। इस समय तक यूरोप में संनिक-राज्य नहीं स्थापित हुए... ;(॒ । < दा रा । 
.. थे । भारतवष में भी जब आर्य पंजाब से नीचे उतरे और समस्त ॥ 
. आरत के भागों को बिजय करना शुरू कर दिया तो इसके 
पश्चात्‌ उनकी हिन्दू-सभ्यता का प्रचार हुआ। बीद्ध-धर्म के ! 
.. अचार में भी एक विशेषता थी। बौद्ध-घर्म में सबसे बड़ी 
बात यह थी-- ब्राह्मणों में और नीच जाति में कोई भेद... 
.._ नहीं माना गया था, जोकि तत्कालीन हिन्दू-धर्म का सबसे मुख्य 
.. सिद्धान्त था । इसलिए बौद्ध-धर्म का प्रारम्भिक विकास सगध.... | 
सा । राज्य में हुआ, चूंकि मगध का राज्य शूद्र बंश सें बहुत समय तक... 
.._ रहा | पंजाब और उत्तर-भारत में जहांकि आर्यों की बस्ती थी गा 
»*. बौद्ध-धर्म बहुत सुस्ती से फैला | लेकिन आगे चलकर ईसा के... 
.._ पूरे तीसरी शताब्दि में, जब मगध राज्य ने समस्त भारत में... 
.. सावभोम शक्ति प्राप्त कर ली, तब बौद्धनघम भी भारत का सावें-._ 
..._ भौस धरम होगया | शिशुनाग वंश जिसमें बिम्बसार और अजात- 
...._ शज्नु पैदा हुए थे, इंसा से ३७० वर्ष पूव ही नष्ट हो चुका था। 
... इसके पश्चात्‌ नन्‍्द का राज्य हुआ और उसे मारकर चन्द्रगुप्त ने. 
+- ... ईसा के लगभग ३२० बर्ष पूबे मगध की गद्दी को अपने अधिकार 


अड 

































में कर लिया। यह चन्द्रगुत्त शूद्रा क ग़् से पैदा हुआथा, 
इसलिए उच्च-जाति के लोग इस राजा को सम्मान की दृष्टि से नहीं 


० : देखते थे । यद्यपि चन्द्रगुप्त और उसका पुत्र बिन्दुसार बौद्ध नहीं 

हे . हुए, लेकिन बिन्दुसार का उत्तराधिकारी महाप्रतापी अशोक इसा 
.. के २६० बे पहले जब मगध की गद्दी पर बैठा; तब उसने बौद़- 
. धर्म कों ग्रहण किया और वह बोद्ध-धर्म का भारतवर्ष ओर 


. भारतवर्ष के बाहर बड़ा भारी प्रचारक हुआ । अशोक का नाम 


 बोलगा नदी से लेकर जापान तक और साइबेरिया से लेकर लंका _ 


तक विख्यात होगया। अशोक का राज्य समस्त उत्तर-भारत महा. पा 


गया था | उसके शिलालेख पंजाब, बिहार, आसाम सम अब भी 


पाये जाते हैं। ईसा के २४२ बर पूर्व अपने राज्य के अठारहवें बष.._ 

में उसने तीसरी सभा की और यह सभा & मास तक होती रही । 6 

और इसमें मौगलिक पुत्र तिष्य ने एक दृज़ार भिक्ुओं को एकत्रित... 
...._ किया । एक हज़ार मिक्षुओं ने सम्मिलित होकर बुद्ध के पवित्र रे 
..._ पाठ का उच्चारण किया और दोहराया रे 


...... आगे चलकर मद्ासांधिक सम्पदाय # ६ और स्थबिर सम्प्र-... 
. दाय के ११ भेद पड़े । ये बीसों ही सम्प्रदाय हीनयान के नाम से... 


. असिद्ध हैं। स्थविर के प्रष्टपोशक काश्मीर के राजा कनिष्क हुए। ० 


.. इसने बौद्ध-धर्म की बड़ी भारी सभा की थी ओर बहुत-स ग्न्थों 
... का संग्रह किया व बहुत-से नये अन्थ भी लिखवाये।इन सब हे 
... सम्प्रदायों में मुख्य सम्प्रदाय सर्वास्तित्ववाद है । इस सम्प्रदाय के ._ 

... अनेकों ग्रन्थ बौद्ध साहित्य में उपलब्ध हुए। इन लोगों ने सब 








|... कस्तुओं के आन्तरिक और बाह्य दृष्टि से दो भेद किये है--एक 


 बीद्धन्संघ के भेद. हि 


का नाम संस्कृत-धर्म और दूसरे का असंस्कृत-घम हे । आन्तरिक | 

विभाग में रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये पाँच स्कन्ध | 

: हैं। चक्षु इन्द्रिय आयतन, श्रोत्र इन्द्रिय आयतन, घाण इन्द्रिय... ...... 

. आयतन, जिह्ठा इन्द्रिय आयतन, काय इन्द्रिय आयतन, मन. | | 

... इन्द्रिय आयत्तन, रूप इन्द्रिय आयतन, गन्ध इन्द्रिय आयत्तन, हा < रा 

.._ शब्द इन्द्रिय आयतन, रस इन्द्रिय आयतन, स्पशे इन्द्रिय आय- ४5 है 
तन, धर्म इन्द्रिय आयतन--ये द्वाद्श आयतन कहलाते हैं।चछु.. 


हे इन्द्रिय धातु, श्रीत्र इन्द्रिय धातु, ध्राण इन्द्रिय धातु, जिह्डा इन्द्रिय 


.. धातु, काय इन्द्रिय धातु, मन इन्द्रिय धातु, रूप धातु, शब्द धातु, 


ा । 96० समाधि | 





गन्ध धातु, रस धातु, स्पशे धातु, धर्म धातु, चक्कु विज्ञान धातु, 
श्रोत्र विज्ञान धातु, घ्राण विज्ञान धातु, जिह्ा विज्ञान धातु, काय 
.._ विज्ञान धातु और मन विज्ञान धातु-ये अष्टादश धातु कहलाती 
.. हैं। ये आन्तरिक विभाग के रेश भेद्‌ हुए। 

... बाह्य विभाग के ७५ भेद हैं-- क्‍ | 
रूप १२--५ इन्द्रियाँ, £ विषय, १ अविज्ञप्ति रूप, १ चित्त। 


... चैत्त ४६--१० महाभूमिका धर्मं--१ बेदना, ू संज्ञा, रे चेतना, | 


..._ ४ स्पशे, ५ छन्द, $ पज्ञा, ७ स्पृति, ८ मनस्कायर, & अधिमोक्ष, । 


९० कुशल महाभूमिका धर्म"... हा क्‍ 
(१) श्रद्धा (२) प्रश्नब्धि (३) अपन्नपा (४) अधवेश (५) वीये 





.... (8) अप्रमाद (७) उपेक्षा (5) ही (६) अलोभ (१०) अहिंसा।.. 









| । हु (१ ४) विज्ञान काय। 


ले - गे वाह्य विभाग हुए 





न आम 


हा ६ क्व श महाभूमिका घमें--. का 
.._(१) मुधासोह (२) कौसिदय (३) स्थान (४) प्रमाद (५) अश्रद्धा 
. (६) ओद्धत्य |. द हा 
अकुशल भूमिका धमं--(१) अह्रीकता (२) अनपत्रपा । 
पी १० पस्ति क्कश भूमिका घमं-- | 
(१) कोध (२) इषों (३) विहिशा (४) साथा (५) सक्त (६) सात्सय 
(७) परिताप (८) उपनाह (६ ) शाव्य, (१०) मद । 
हर ... ८ अनियत भूमिका धमं-- का 
.. (१) कोहझत्य (२) वितक (३) प्रतिष (४) मिद्ध (५) विचार 
जप (६) मान (७) राग (८) विचिकित्सा । ये ४३ चेत्त हुए । 
... १४ चित्त विप्रयुक्त-- का 
._ (१) प्राप्त (२) अप्राप्ति (३) समागत (४) असंज्षिका (५) असंज्ि 
समाप्ति (६) निरोध समाप्ति (७) जीवित (८) जाति (६) स्थिति 


.._ (१०) जया (११) अनित्यता (१२) नामकाय (१३) पद्‌ काय 


आप ३ असंस्कत घमें-+ 7 5 ४. 
(१) प्रति संख्या निरोध (२)अप्रति संख्या निरोध (३) आकाश |. 





संस्कृत-धर्म का मतलब उन बस्तुओं से है जो दूसरे के मेल । 


हा .._ से बनी हैं। संस्कृत-घर्म चार हैं--रूप, चित्त, चैत्य और चित्त रा 


.... विप्रयुक्त | बौद्ध दर्शन में धर्म के अनेक अर्थ हैं; जैसे नियम, 





|... कानून, मजहब, श्रद्धा, संसार, जगत दृश्यमान्‌ वस्तु 





। इत्यादि के दि 



























हक 07 बुजब के मे 
जो वस्तु अपनी इन्द्रियों को रुकावट दे वह “रूपधर्मश... 
.. कहलाता है, रूपधमम को हम प्रकृति कहते हैं। और अग्नेज़ी में... | 
इसे मैटर कहते हैं। रुपधर्म ११ हैं-- शइन्द्रियाँ, ५इन्द्रियों के... 
.. विषय और ११वाँ अविज्ञप्ति । यह अभिव्यक्ति वह रूप हैजो... 
... अभी अभिव्यक्त न हुआ हो, अर्थांत्‌ जो स्पष्ट नहीं हुआहो।.. 9. 
.. हिन्दु-शाल्र में £ इन्द्रियाँ, ४ उनके विषय और ११ वाँ मम माना... 
... गया है | ज्ञात होता है कि ११वाँ सन ही बौद्ध-दशेन में अविज्ञप्ति | 
.. रूप से ग्रहण किया गया है। ये ग्यारहों धर्म परमाणुओं से बन. ॥ 
.. हुए हैं। परमाणु रूप का छोटे-से-छोटा भाग है। न हम उसे उठा... 
.. सकते हैं, न चीर सकते हैं, न फेंक सकते हैं, न छू सकते हैं, न देख... 
... सकते हैं, न खींच सकते हैं, न लम्बा बना सकते हैं । यह ननींचा... 
.. है न ऊंचा है, न टेढा हैं न गोल है, न छोटा है न लम्बा, न चौकोर . - 
है न गोल है। किसी भी इन्द्रिय के द्वारा वह देखा नहीं जासकता |. 
..._, रूप नित्य है । परमारु भूत और भविष्यकाल में रहता है। वर्त- 
... मानकाल में नहीं रहता | परमाणु अदृश्य है, पर जब वह दूसरे... 
। परमाणुओं के साथ मिलता है, तब देखा जा सकता है, इसे अगु.. 
... कहते हैं। संसार की वस्तुएं इस क्रम से बनी हैं।. “| रः 
७ परमारु ८१ अरु 
हे जा  >» जअासा सय १ लाहरजः 
.... ७ लोहरज:- १ अन्रज 
.... ७ अन्रजः (९ शशरज:ः 
... ७ शशरजः 5१ अविरजः _ 

















'भुद्ध ओर बोद-घम पे 8 कक मे व ७४ 
७ अविरज: 5१९ गोरज: 
७ गोरज:. ८४ वातायनछिद्र 
७ वातायनछिद्र - १ लिक्षा 
७लिज्ञा... १ यूकः 
७यूक: १ बय: 
.... ७बयः: . र* अंगुलि पव जा 
.._ इस भ्रकार संसार के नदी, पहाड़, समुद्र आदि सब पदार्थ 
बने हैं। बौद्ध दर्शन में परमाणु जीवित वस्तु है, और इनमें प्रथ्वी, 
बायु, अग्नि और जल इनके गुण रहते हैँ। इस प्रकार संसार की 

सब वस्त॒ए' इन चार परमाणुओं से बनी हैं । क्‍ 

रूप विषय--रूप दो प्रकार का है, वर्ण ओर संस्थान | एक 
प्रकार से उसके २० भेद भी किये गये हैं,बर्ण के १९ और संस्थान 
के ८। मूल बर्ण चार हैं--सफ़ेद, लाल, नीला और पीला | शेष 
. आठों रंग उन चारों के मेल से बनते हैं। संस्थान ८ प्रकार के _ रे 
 हैं--लम्बा, गोल, छोटा, चोकोर, ऊंचा, नीचा, सीधा और टेढ़ां। 
....._ शब्द विषय--वह है, जिसका ज्ञान श्रोत्र-इन्द्रिय से होता है। 

। ह इसके दो भेद हैं--उपात्त महाभूत का शब्द, जिसमें ज्ञान-शक्ति 
है और अनुपात महाभूत का शब्द जिसमें ज्ञान-शक्ति नहीं हे । 
इन दोनों शब्दों के दो-दो भेद हैं; एक तो सत्व संख्यात जो सुना . 

जाय और दूसरा असत्व संख्यात जो न सुना जाय | पहले का ._ 
.. डदाहरण है भ्रामोफ़ोन और दूसरे का आकाशवाणी । फिर इनमें 
. से प्रत्येक के दो-दो भेद हैं--सुख शब्द और दुःख शब्द । 


























































.._ गन्ध विषय--जो घाण इन्द्रिय से मालूम हों, वह गन्ध है।._ ..... 
. गन्ध चार प्रकार की दै--सुगन्ध, ढुर्गन्‍्ध, समगन्‍्ध और विषम रा... 
हक कप गन्ध । ससगन्ध शरीर का पोषण करती हे ओर बिषम गन्ध | न ला " हे ऐ रे पा 


.._ शरीर का पोषण नहीं करती । 


रस विषय--यह जिह्ठा से जाना जाता है, और यह 8 प्रकार . 


का है--मीठा, खट्टा, लबण, कट्ुक, तीखा ओर कषायला । 


... स्पर्श विषय-यह कायइन्द्रिय से मालूम होता है । यह ११. 


विषय कहलाते हैं। शेष के ७ भौतिक स्पर्श विषय कहलाते हैं। 
... विशेष बात यह है कि शीत, भूख और पिपासा इनकी गणना... 
.. बौद्ध-दशन ने स्पश में ही की हैं।...| न 
....._ इन पाँचों बिषयों की पाँच इन्द्रियाँ हैं । बौद्ध-दशन में इन्द्रियों.. 
... के कई अर्थ हैं; जैसे परम ईश्वर अधिपति । बाहर के विषयों को. 
.. ग्रहण करके इन्द्रियाँ चित्तोत्पाद करती हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियों ढरा 

.. ही विज्ञान का सम्बन्ध है | बौड्धों ने पाँच विज्ञान माने हैं और 


... पाँच ज्ञानेन्द्रियों को £ प्रसाद के रूप में माना है । प्रत्येक इन्द्रिय 
. के दो माग हैं--एक मुख्य और दूसरा गौण; जैसे देखने की नस. 


.. तो मुख्य है और आँख गौण । मुख्य इन्द्रिय अदृश्य है और गौण 
.. दृश्य। 2० रा 
.. अविज्ञप्ति रूप--अविज्ञप्ति रूप का अर्थ उस कमे से है, 





... जो अभीतक प्रकट न हुआ हो | यहाँ रूप का अर्थ व पे होता है। 


... जब हम कोई शुभ-अशुभ कम करते हैं, अथवा भावना करते हैं... 




















बुद्ध ओर बोडेन्ध्म 


हर 


। ग्रे एक प्रकार की गुप्तशक्ति की छाप हमारे शरीर में लग जाती 
: है, और उसीकों अविज्ञप्ति रूप कहते हैं, अर्थात्‌ जो कमे दूसरे को | 


तो मालूम न हो, परन्तु वह शरीर में छिपा रहे। 


कम--कम के दो भेद हैं--चेतव कम, जिसे सनस्कार भी 


.. कहते हैं और दूसरा चेतसिक कर्म | चेतसिक कमे के दो भेद हैं-- 


.._कायिक कर्म और बाचिक कर्म | उनके भी दो-दो भेद हैं, विज्ञप्ति... 


और अविज्ञप्ति कमें | 


. चित्त के विषय में बाद्ध ग्रन्थकार थांड़ा विस्तार से वरणणुन्‌ 
करते हैं--चित्त चेत्त-धर्म का राजा हैं, उसको मन भी कहते हैं 


बह चेतन हे, इसाल्रिए |चनत्त, मनन,करता हैँ, अतः 


मन ओर 


.._ विवेक करने से उसे विज्ञान कहते हैं। बौद्ध-दशेन में चित्त, मन 
. और बिज्ञान का अथ एक ही है। अर्थात्‌ पहला चक्लु-विज्ञान, 
दूसरा श्रोत्र-विज्ञान, तीसरा घाण-विज्ञान, चौथा जिह्ना-विज्ञान, 


ब] 


.._ पाँचवाँ काय-विज्ञान और छठबाँ मनोविज्ञान, ये चित के छः भेद... 
.. हैं। इन सबका सम्बन्ध अपनी-अपनी इन्द्रियों से है | ये छः ही... 
..._ विज्ञान मिलकर विज्ञान-शक्ति बनाते हैं। इन्हीं छः बिज्ञानोंके साथ... 
.._ छ:ः विज्ञान काय भी हैं; जैसे--चल्तु-विज्ञान काय, श्रोत्रविज्ञान 
रा मे काय, मनोविज्ञान वणु, संस्थान, शब्द, गन्ध । गा, है ० 2० 
...._ विज्ञान के तीन भेद हैं--स्वभाव निर्देश, प्रयोग निर्देश और. 
... अनुस्मृति निर्देश | इसमें पहले का सम्बन्ध वर्तमानकाल सेहै, 
.. : दूसरे का तीनों कालों से, तीसरे का सम्बन्ध केवल भूतकाल से... 
... हैं। इन छः प्रकार के विज्ञानों में चक्कु, श्रोत्र, घाण, जिहा और. -- 












० ० रा 2 ला बाॉद-संघर्के ग्रेद.. 


.. काय विज्ञानों में स्वभाव-निर्देश होता है और मनोविज्ञान में तीनों... 
.. कर्म होते हैं। पहले पाँचों को अनिर्देश विज्ञान कहते हैं । स्वभाव... | 
.. निर्देश पहले ५ विज्ञान कायों में होंता है । इनमें प्रयोग निर्देश और | 
.. आलुस्पति निर्देश नहीं होगा, इस कारण उन्हें अनिर्देश कहते हैं।. 9 
....._ चैत्त धर्म--चैत्त-धर्म चित्त के अनुगत होता है । किसी वस्तु है 
... के साधारण गुण तो चित्त देखता है और विशेष धर्म चेत्त देखता. 
.. हैं; जैसे हम दूर से जब किसी मनुष्य को देखते हैं तो चित्त के _ .. | 
.. द्वारा हमें मालूम होता है कि यह कोई पुरुष या सत्री है । इसके इस... 
.. प्रकार का रूप व आकृति होगी। चैत्य धर्म के द्वारा हम यह मालूम... 
. करते हैं कि इसके विशेष गुण क्या-क्या होंगे। इसके एक आँख... 
.._ होगी, इतनी लम्बाई होगी, नाक होगा, कान होगा, मूह होगा, ऐसा... हि 


.._ वर्ण होगा ; इत्यादि-इत्यादि। ह है 
..... बोढ़ों के मत में चैत्य घ्मं ४६ श्रकार का है; परन्तु विज्ञान- 
._ बादियों ने इसे ४० प्रकार का बताया है । पीछे हम इन ४६ चेत्य... 


... धर्मों का बणुन्‌ कर चुके हैं। 





१० महाभूमिका धर्म सब मनुष्यों के लिए एक-से ही होते हैं, .... 


.. अच्छे-बुरे, और अच्छे बबुरे। मा ५ 
....._ कुशल महामभूमिका धर्म भी १० प्रकार के हैं। ये सब अच्छे... 
... विचारों के साथ रहते हैं।  . . . 
.. क्लेश महाभूमिका ६ प्रकार के हैं, जो कलेश के साथ होते हैं।. 












दो प्रकार के अकुशल भूमिका धमं मन की बुरी वृत्तियों के. 





न 








मी अनियत भूमिका धर्म ये भी बुरे ही विचारों के साथ पैदा 
0 आय कम हक मी 
.॥॥ ..._ जो कोई इन सबको ठीक-ठीक जान लेता है, वह सर्वास्ति- 

री यों के मत में निवांण-पद्‌ का अधिकारी है । । 
कम <ः .._ बौड्धों की इसी सम्प्रदाय का एक मुख्य सिद्धान्त अष्टांग 
ह मांगहैत क्‍ पक 
बे अष्टोग मांगे ये हैंल 77 कं लए 
|... (१) सम्यग्‌ दृष्टि--संसार में दुःख है ? दुःख केसे उत्पन्न 
$. हुआ ! दुःख कैसे बन्द हो ? इन सब बातों को जानना सम्यक्‌- 

.. हृष्टि है। क्‍ ४ 
(२) सम्यक्‌ संकल्प--संसार त्यागो, ईर्षा त्यागो, द्वेष त्यागो । 

.... यह सम्यगू संकल्प है।.. हे 
|... (३) सम्यगू वचन--भूठ बोलना, दूसरे की निन्‍्दा करना, ...... 
.. चोरीकरना। इनको त्यागना सम्यग वचन है। .....ः 
| ।./.... (४) सम्यग कमेना-हिंसा करना, बिना (दिये ही किसी की हा 
. बस्तु ले जाना, इन्द्रियों का अनुचित रूप से भोग करना, इनसे 
बचना ही सम्यग-कमना है । हे 
० सम्यगाजीव--अच्छी वृत्ति को करना 
. को छोड़ना ही सम्यगाजीब हे , 
(६) सम्यग्‌ व्यायाम--पाप की वृत्तियों को रोकना, अच्छी... 
उदय करना और उनके अनुभव. विस्तार करना, यह... 


म्यंग॒ व्यायाम है। | | ० 75० 






























































रे 88. के क्‍ का हे पे हु के व बीद्ध-संघ के भेद 


(७) सम्यग्‌ स्वृति--शरीर को समभझना,लोभ-मोह को छोड़ना, क्‍ 


.._ शान्ति और उत्साह के साथ जीवन को व्यतीत करना, यह सम्यग-.... 


स्वृति धर्म कहलाता है ! ५0, 5 
(८) सम्यग्‌ समाधि--एक दूसरी अवस्था के पीछे ध्यान की 


.._ सारी अवस्थाओं को प्राप्त कर लेना, सम्यगू समाधि है । ध्यान... 
.. की पहली अवस्था ही राग-द्वेष की घातक है | दूसरी अवस्था में ० 
.._ बड़ा आनन्द आता है और यह आनन्द से प्राप्त होती है। ८ 

.. तीसरी अवस्था में सुख की उदासीनता पैदा हो जाती है । चौथे में. 


.. उदासी और सावधानता दोनों ही नष्ट हो जाते हैं | यही अध्टाँग 
गहे। 
माध्यमिक सम्प्रदाय-- पा 
बुद्धकी सृत्यु के ७०० वर्ष पश्चात्‌ बौद्धों में एक बड़े भारी सिद्ध _ 


| . पुरुष हुए हैं--बे नागाजन के नाम से प्रसिद्ध थे । यह दक्षिणी 
... आरत के ही रहनेवाले थे | और यह बुद्ध के पश्चात्‌ दूसरी या 
.. तीसरी शताब्दि में प्रकट हुए | माध्यमिक सम्प्रदाय के यह सबसे... 


.. बड़े आंचाय थे | 


... आचाये आसुरीघोष जो मसीह की पहली शताब्दि में पैदा... 
 आ उन्होंने भारत में महायान संप्रदाय की नींच डाली और 
.. अनेकों अन्थों को संचित करके उनको शुद्ध करवाया । उन्हीं. | 


..._ आसुरीधोष के शिष्य श्रीनागाजुन सिद्ध थे। नागाजुन ने इस _ पे 


..._ विषय पर एक ग्रन्थ लिखा है, जिसे द्वाद्श वाक्य शाड्र कहते हैं।.._ 


| ह ब यह इस संप्रदाय का सबसे मु न्यि ग्रन्थ हैं| 




























. बुद्ध और बौद्ध-घर्म 
... अतीत्य समुत्पाद बौढ़ों का दूसरा बड़ा सिद्धान्त है। नाशवान्‌ 
.._ चस्तुओं की उत्पत्ति अर्थात्‌ जो वस्तु नष्ट हो जाती है, वह उत्पन्न. 
.. होती है । क्‍ 
.. उत्पत्ति मिथ्या है, क्योंकि न तो कोई वस्तु अपने-आप उत्पन्न 
.. हो सकती है, न दोनों के मिलने से, और न किसी हेतु के बिना। 
.._ यदि कोई वस्तु है तो उसकी उत्पत्ति कैसी ! दूसरी चीज़ से उत्पन्न. 
होने का अर्थ भी यही है कि जो वस्तु पहले थी उसीकी उत्पत्ति... 
. हुई | यदि यह कहो कि एक वस्तु के आश्रय से दूसरी बस्तु होती... 
है तो किसी बस्तु के आश्रय से कोई भी वस्तु हो जानी चाहिए। 
कोइ चीज़ न तो अपने-आप पेदा हो सकती है, न दूसरी... 
चीज़ों से उत्पन्न हो सकती है, और न दोनों के मेल से ही । बह... 
किसी हेतु के बिना भी उत्पन्न नहीं हो सकती । नहीं तो सब चीज़ें, .._ 
. सब काल में बन जायगी। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ... 
......_ भिथ्या इश्यों से है, जोकि हमारी अविद्यायुक्त बुद्धि और इन्द्रियों.. 
... को प्रतीत होते हैं और जो सत्य नहीं है, और अविद्या के कारण | 
ा डे दृश्यमान हैं, यही प्रतीत्य समुत्पाद है। कप, 
.._ ज्ञान और संस्कारों के जितने भी रूप हैं, सब भूठे हैं और नष्ट... 
. होनेवाले हैं। केवल निर्वाण ही एक ऐसा धर्म है कि जो नष्ट नहीं... 
. होता। | मम 
परन्तु यहाँ एक शंका होती है कि यदि दृश्यमांन सब पदार्थ . 
.._ भूठे हैं तो उनकी सक्ता भी नहीं होनी चाहिए। न शुभाशुभ कम 
.._ है, न भंवचक्र है यदि यही बात है-सो उलके विषय सें विचार 

















न] जा, पा 2 अं 0 बौद्ध-संघ के भेंद॑ 


विवेचन करना भी व्यथ हे ; परन्तु बोद्ध-दशनकार कहते हैं--- 
मनुष्यों को जो अन्ध-विश्वास है कि दृश्यमान सब वस्तुएँ सत्य... 
हैं, इसी अन्ध-विश्वास को नष्ट करना शून्यवाद का प्रयत्न है । जो _ 
बुद्धिमान तत्वद््शी पुरुष हैं, उन्हें कोई भी वस्तु सत्य या असत्य 


नहीं मालूम होती | उनके लिए वास्तव में ये चीजें हैं ही नहीं, वह ३० 
धर्मों के सत्य या असत्य होने के प्रश्न पर कुछ भी विचार नहीं... 
करते । उनके लिए न कमे है, न भव-चक्र ही है । जो वस्तु दिखाई... 


ही नहीं देती तो उसका अस्तित्व केसे कहा जा सकता है। जो बस्तु 
नहीं है, बह भूत, भविष्य अथवा वतंमान नहीं हो सकती।न 

. उसका नाश है, न उत्पत्ति । 
हा अब यहाँ एक दूसरी शंका और होती है। कल्पना करों कि. 
. अगर कोई बस्तु सत्य ही नहीं है तो शून्यवादियों का यह कहना 


.. किनतो उत्पत्ति है और न विध्वंस हैं, असत्य है । इसका उत्तर 


यह है कि शून्यवादियों के मत में तो केवल मौन ही सत्य है। जब 
. बह कभी शाज्रार्थ करते हैं तो अन्य लोग जिसको हेतु मानते हैं, 


.. उन्हें वह भी मान लेते हैं; चूंकि न प्रत्येक बस्तु में सत्यता है, 
.._न सत्य का अनुभव है । और इसलिए जब वह प्रतीत्य समुत्पाद.. 
सिद्धान्त से यह कहेंगे--“इसके होने से वह है” तोन उसमें 


.... सत्य है और न सत्य का स्वभाव ही है । 


प्रवीत्य समुत्याद अथवा शृन्यवाद का यह अर्थ हैकि सब... 


,._. हृश्यमान्‌ पदार्थों में न सार हैं, न सत्यता ही है । इसलिए यह... 
पन्न होते हें औरन नष्ट दोते हैं।.._ 





. *कह्दा जा सकता है कि न वे उत्प' 


































बुद्ध और बौद्ध-चर्म के मम 5 अल, 
... न उनका आविर्भाव होता है न लोप | वह केबल अरम और ; 
._ प्रपन्न है,। मन ० रे 
... माध्यमिक सम्प्रदाय का कहना है कि किसी वस्तु में अपना 
.. निजी स्वभाव नहीं है | गर्मी को भी अग्नि का स्वभाव नहीं कह 
.. सकते : क्योंकि अग्नि और उष्णता बहुत-सी अवस्थाओं के. 
. संयोग का परिणाम है और जिसका होना बहुत-सी अवस्थाओं 
पर निर्भर है। किसी भी वस्तु का उसका निजी स्वभाव नहीं कहा... 
.. ज्ञा सकता | इसलिए माध्यमिक सम्प्रदाय का यह कहना है कि... 
. स्वभाव का अस्तित्व नहीं है | यदि कोई वस्तु अपना स्वभाव या... 
._ अस्तित्व नहीं रखती है तो हम उसमें दूसरी वस्तुओं का स्वभाव हर 
... भी नहीं मान सकते । यदि कोई पहले तो वस्तुओं को भावात्मक 
माने और पीछे यह मालूम करे कि वह ऐसी नहीं हे तो बह. 
अभाव को माननेवाला हुआ ; परन्तु जब हम किसी वस्तु को... 
... भावात्मक ही नहीं कहते, तब हम उसे अभावात्मक कैसे कह 
.. सकते हैं | 
....._ लेकिन सबसे पहले यह बात है कि हम प्रत्येक पदाथ में गति... 
.... और श्वृत्ति तो देखते ही हैं, तो इसका उत्तर यह है किहम परि- 
.... वत॑न-क्रिया उन पदार्थों के विषय में नहीं कह सकते जो क्षणिक 
..._ अर्थात्‌ अस्थायी वस्तुएं हैं, उनके विषय में हम परिवतेन-क्रिया 
.._ को लगा ही नहीं सकते ; क्योंकि उनके उत्पन्न होने के दूसरे ही _ 
.... क्षण बाद उनका नाश हो जाता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं 
...._ कि जो जारी रहे और जिसके लिए परिवतन गति के लगाने की 








बौद्ध-संघ के भेद 





आवश्यकता हो । जो वस्तु नष्ट होती है, वह न कहीं से आती है ' 





और न कहीं जाती है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि दूसरे ह े 
. क्षण के जत्पन्न होने पर पहले क्षण में परिवतन होगया हो; क्योंकि... 


: वह क्षण वही नहीं था, जोकि दूसरा क्षण है | 





.._ इस श्रकार की मान्यता आत्मा है और उसका परिवतन होता... 
. रहता है, यह भी बैसा ही असत्य है | माध्यमिक सम्प्रदाय का... 


... यह सत है कि चाहे कितनी भी खोज क्यों न की जाय, पर पंच- 
.... स्कन्धों के सिवा कोई और आत्मा ही नहीं है। यदि आत्मा सम्पूर्ण . 
. है तो उसमें न परिवर्तन हो सकता है और न गति ही हो सकती 
 है। नहीं तो यह समझा जायगा कि एक ही आत्मा उसी क्षण में 
. एक रूप त्यागकर दूसरा रूप लेती है, जो अचिन्तनीय है । 
..... अब यह एक बहुत ही विचारपूर्ण प्रश्न है कि यदि परि- 
..._ वतन-क्रिया नहीं हे और हज़ारों कलेशों का चक्र जगत्‌ में नहीं है, 
.. तो निर्वाण जिसे कि सब क्लेशों का अन्तिम विध्वंंस या नाश 
... कहा जाता है, वह क्या है ? अब माध्यमिक सम्पदाय के सिद्धा- । 
















क्‍ दष्णा ओर स्वप्न है और उसके उपदेश भी सब ऐसे ही  हैं। 


,.._न्तानुसार निर्वाण एक--सब वस्तुओं के जोकि दृश्यमान हैं उनके. 

..._ स्वभावा-भाव का नाम है, वह अनिरुद्ध और अनुलन्न पदार्थ है।..... 
. निबाण सब वस्तुओं का लोप है, अथांत्‌ निवांण प्रपद्चबत्ति का... 
केबल एक अवसान है | होना न होना प्रपंच से सम्बन्ध रखता 
 है। यहाँतक कि दृश्यमान पदार्थ का होना बन्द हो गया है, यह... 
ज्ञान भी नहीं है | बुद्ध मी एक दृश्यमान पदाथ है | मिथ्या सग- ः पा 
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बुद्ध और बौद्ध-धर्म रे आज व क्‍ 
.. _ +. सिथ्या अहंकार का नाम अविद्या है। खूब विचार करने पर. 
ज्ञात होगा कि भावात्मक सत्ता का लवलेश भी है। यदि | हा 

अविद्या न होती तो संस्कार भी न होते, संस्कार न होते, हि 
तो विज्ञान भी न होता | इसी प्रकार औरों को भी समकना 
चाहिये | अविद्या के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह ५ 
: संस्कारों को उत्पन्न कर रही है, और न संस्कारों के सम्बन्ध में ही. । 
कह सकते हैं कि वह अविद्या से उत्पन्न हुए हैं। अविद्या होने से. 

. संस्कार होते हैं और संस्कार होने से विज्ञान ! इसी प्रकार सब _ 

दूसरी वस्तुओं को भी समभना चाहिए । द पर 

. प्रतीत्य समुत्पाद के इस प्रतिपादन को हेतूपनिबन्ध कहते हैं।.. 
इसका अर्थ है--पूर्व हेतु के होने पर उत्तर हेतु का होना। इस _ 
प्रत्ययोपनिबन्ध भी कहते हैं । पा 
चार महाभूत, और विज्ञान के समवाय अथांत्‌ मेल से 
: मनुष्य बनता है। प्रथ्वी के कारण शरीर ठोस है, जल से शरीर. 
हा में चर्बी है, अग्नि से पाचन है, वायु से सास लेता है,आकाश से 
...._ शरीर छिद्वावकाश है और विज्ञान से उसमें मानसिक चेतना है। 
.._ इन सबके संयोग से मलुष्य बना है, परन्तु इनमें से किसी को... 
मालूम नहीं कि हम क्या-क्या कर रहे हैं। इनमें कोई भी वास्त- । 
.._ विक तत्व या सत्तावान या आत्मा नहीं है | अविद्या के ही कारण 
.. इन्हें सत्तावाला कहते हैं और मोह उत्पन्न हो जाता है। अविद्या . 
... से राग-द्वष, मोह के संस्कार पेंदा होते हैं। इनसे विज्ञान और . 
..._चार स्कन्ध उसज्न होते हैं। ये चारों महाभूतों के साथ नामरूप 

















हे मा 2 बोद्ध-संघ के भेंद. 


... उत्पन्न करते हैं, नामरूप से षड़ायतन उत्पन्न होते हैं। इन तीनों . 
के संयोग से स्पश होता है, स्पशे से बेदना, वेदना से तंष्णां आदि ._ 
होते हैं । ये नदी की धारा के समान प्रवाहित होते रहते हैं; किन्तु 






. इनके अन्त में कोई तत्व या सार नहीं होता | इसलिए धर्मों को न॑..... 
.. सत और न असत कह सकते हैं । न तो सत्ता को सत्यकह सकते... 
. हैं और न विनाश को ही संत्य कह सकते हैं। इसी कारण इस... 


.. सिद्धान्त का नाम साध्यमिक सम्प्रदाय पड़ा हे । 







.. भाव-अभाव केवल संवृत्ति सत्य है, ऐसे ही सब धम हैं। उसमें... 


.._परमार्थ सत्य कुछ नहीं है और न कोई चीज है | इस सिद्धान्त में. 

के भरी सदाचार नीति उनकी ही ऊँची है, जितनी कि अन्य भारतीय 
... सिद्धन्तों में । द 
.._ शुन्यता का अथे अभाव नहीं है। व्यावहारिक जगत्‌ की निर- 
._ न्तर परिवतनशील अवस्था का नाम॑ शून्यता है, अथवा वह विश्व 
|... के आन्तरिक रूप की केवल अनिरुद्धता है । 





.._ रहता है |.शुन्यता-कई दृष्टियों से. देखी जा; सकती हैं 










,....._ ज़गत की सत्यता निर्दोष दर्पण के समान है । जिसमें प्रत्येक... 
|. चघस्तु चैसी ही दिखाई देती है, जैसी कि वह वास्तव में हैं; जैसे... 
... दर्पण उस वस्तु से जोकि उसमें दिखाई देती है, अलग रहता है-. 
.. चैसे ही बोधिसत्व उन सबसे जो देखता है, निश्चिन्त नहीं होता है।... 
. उसका चित्त क्लेश और राग से स्वथा मुक्त रहता है।न उसे... 
.. सुन्दरता देखकर अनुराग होता है, न कुरूपता देखकर ह्ेष | वह... 
_ अत्यन्त शन्यता की अथवा सम्पूर्ण अनिरुद्धता की अवस्था में गा. ५ । 









हू कक आप जा या हा 


(१) असंस्कृत शुन्यता--आन्‍्तरिक अथवा परमार्थ जगत्‌ में । 


._ इस शून्यता के नियम का भ्रयोग होता है । 





* ) संस्कृत शुन्यता--इंसका श्रयोग संवृत्तिक अथवा व्यावः 
 हारिक सत्तावाले जगत्‌ में होता है। द 





भावात्मक दृष्टि से जगत्‌ की परमार्थ अवस्था पर विचार करने... 2. 


.. पर, नागाजेन और -उन्के अलुयायीगण भारतवर्ष, चीन और 

.. जापान में अत्यन्त शुन्यता के सिद्धान्त पर पहुँचे क्योंकि जिसकी... 

.. शद्धता है वह जगत की सब वस्तुओं के रूपान्तर बिकाश और 

परिवतेन का विशेष नियम नहीं माना जा सकता | 
सर्ब॑ च युज्यते तस्य, शून्यता यस्य युज्यते | 

सर्व न युज्यते तस्य, शून्यता यस्य नयुज्यतेक.. 

शून्यता होने से सब-कुछ सम्भव हो सकता है और शून्यता 

न होने से कुछ भी सम्भव नहीं है । हा आर 

...._ संस्कृत शून्यता का अर्थ विशेषता का अभाव है। अथवा 

. असत्ता की दृष्टि से व्यक्तियों का नास्तित्तदै।.... 

.. कोई भी ऐसा धम नहीं है जो प्रतीत्य से उत्पन्न न हुआ हो, ४ 


..... और ऐसा कोई भी घम्म नहीं है जोकि निरन्तर परिवतेनशील नहों.. 
अर्थात्‌ शन्य न हो | 


.... जो-छुछ प्रतीत्य से उसन्न होता है वह शून्य है ; क्योंकि वह 
.._ कारण नियम से बद्ध है। अतः जिनमें विशेष अथवा स्वभाव नहीं. 


.... है वह शून्य है। भाकत्मक दृष्टि से यह संबृत्तिक वस्तुओं अथवा... 
.. संस्कृत धर्मों की निरन्तर परिवतनशी्ष अवस्था है, अथोत वह. 





...._ रुपों से भी आगे बढ़ा हुआ है; क्योंकि ये अन्योन्यापेक्ष शब्द हैं।.._ 
.. संस्कृत और असंस्कृत धर्म एक दूसरे की अपेक्षा से हैं | असंस्क्रत।.... 

_ का अस्तित्व संस्कृत के अस्तित्व पर निभर है, और संस्कृत का... 
... अस्तित्व असंस्कृत के अस्तित्व पर | और इस ही परस्पर सापेक्ष... 
..._ सम्बन्ध के कारण सब वस्तुए' शून्य हैं । इन शब्दों से पर्ार्थ्ब 
.._ सूचित नहीं होता, यह अवलम्ब शुन्यता कहलाती है । 











का द ३ कह हे । बोदनसंघ के भेद. 


.. अवस्था जिसमें भवविकास की निरन्तर धारा बहती रहती है।... 
: अर्थात कार्य-कारण की सम्बन्ध-श्र'खला रहती है । 


माध्यमिक शाखा की शून्यता का रुप संस्कृत और असंस्कृत 


धर्म की वास्तविक अवस्था निर्वाण के समान अकथनीय, 


.. अविचारणीय और जन्म-मरण से रहित है | वह विचारों से और 
..._ भाषा से परे है, और संपूर्ण और केवल है। यदि मन और शरीर 
. द्वारा सच्चा परिश्रम किया जाय तो हम उस परसार्थ सत्यंको.... 
|... अहण कर सकते हैं । इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर पुरुष... 
... तु), 'मैं, यह), 'बह' इत्यादि भेंद-भावों को मूल जाता है। धंमों.. 
.. की वास्तविकता में आत्मा-अनात्मा कुछ नहीं। हा 
......_ शुन्यता का सच्चा अर्थ बताने के लिए इस प्रकार चार पुट.... हे 
रा 5 बताये गये हैं-- ः कम 


पहला पुट--सत्ता संबृत्त सत्य है, और शून्यता परमार्थ सत्य... 


.  फहलाता हे । 2 ः 
.. दूसरा पुट--दो सत्यों का पहला पुट संबृत्त सत्य है, न सत्ता... 
... और न शुन्यता परमार सत्य है । रा । 
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बुद श्र बौदअर्म दा 
... तीसरा पुट-दो सत्यों का दूसरा पुट संद्त्त सत्य है, असत्ता..... 
और न अशूल्यता परमा्थे सत्य है।.. मा 
चौथा पुट--दो सत्यों का तीसरा पुट संवृत्त सत्य है, न सत्ता 
.... और न शून्यता परमांथ सत्य हे । द हे 
... जबतक हम सत्ता या असत्ता भाव या अभाव के पीछेइस . &». 
.. प्रकार लगे रहेंगे, तो हमें कभी भी परमार्थ सत्य का अलुभव न | 
.. होगा और न हमें केवल्यावस्था का ही प्राप्ति होगी। नेति-नेति 
. बाक्यों द्वारा वेदान्त-शास््र में भी अद्य-तत्व के समभने की चेष्टा 
की गई है, पर परमार्थ सत्य क्या है-इसका ठीक उत्तर केवल मौन -- 
ही है। जहाँ सन और वचन की गति ही नहीं वहाँ का वर्णन कैसे ५ 
हो सकता है ! हे 
.. पूर्वोक्त चारों पुटों में--अत्येक पुटके दो सत्य सम्पूर्ण प्रकारके 
अन्तिम विचारों के खण्डन करने के लिये माध्यमिक-मार्ग बताते हैं। . 
..... आचार्य नागाजुन की एक प्रसिद्ध कारिका जिससें कि आठ । 
..... मार हैं, साध्यमिक-मार्ग का प्रतिपादन करती हैं। और अत्यन्त... 
| रे . बिचारों को मानने से रोकती है | वह यह ४ हज 
.._ अनिरोधम्‌ अनुत्पादमू, अनुच्छेद्म अशाश्वतम्‌ । 
अनेकार्थम्‌ अनानाथमू, अनागमम्‌ अनिगमम्‌ ॥। 
.... .... इसका अथ यह हँ-न त्ञाश; न उत्पत्ति, न विध्य॑स, 
.... नित्यता, न एकाथे, न नानाथे, न आगमन, न गसन | | 
.. .... साध्यमिकों की दृष्टि से सब प्रकार के अत्यन्त विचार इन रे 
... आठ नकारों से खण्डित किये जा सकते हैं। द 














न ०3 बौदंधके मेद..... 





इस नकारों द्वारा प्रतिपादित माध्यमिक-सार्ग निर्वांण लक्ष्य... 


. पर पहुँचता है, निर्वाण संपूर्ण अनिरुद्धता की आदश अवस्था है। हा 






... यह आदर्श-अवस्था न स्वर्ग में हे और न सुखावती व्यूह में । उस _ गा, 
.. में शोक नहीं है । आनन्द की प्रचुरता है । इस अवस्था का झनु. | 
.. भव हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में करना चाहिए | नागाजुन 

के सत में संसार और निमोण में कोई भेद नहीं है । पाँचों स्कन्घों... 
से ही शरीर की उत्पत्ति होती है। और पाँचों स्कन्तरों को अभि-  ] 

व्यक्ति और अनमभिव्यक्ति ही संसार है; क्योंकि सब पदार्थ न... 

. उत्पन्न होते हैं और न नष्ट ही होते हैं। इसलिए संसार में और 
निर्वाण में कोई भेदही नहीं है इस ढुःखपूर्ण संसार में निर्वाश पाना... 


.. अति कठिन है, पर असम्भव नहीं। अगर हमार मनम ठुश्स और 


.. आपत्ति उत्पन्न होती है तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारे मत्त | 


मैं किसी प्रकार की बुराई है । इसलिए बुद्ध ने संवत्तिक सत्य... क्‍ 
... और पास्समार्थिक सत्य ये दो बात बताई हैं। संबृत्तिक सत्य मोक्ष 





.. प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है और पारमार्थिक सत्य... 


के बिना मोक्ष कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता | यदि हम संप्रत्तिक हे 
ा का आश्रय न ले तो परमार्थ नहीं मिल सकता और बिना परसार्थ 
.. के मोक्ष भी नहीं मिल सकता | हा 
... तथागत न तो स्कन्ध है और न उससे मिन्न। उसमे सकता हे 
.._ नहीं है और न वह स्कन्धों में | यदि बुद्ध का अस्तत्व स्कन्धों के... 
.. कारण है तो उसमें अपना स्वभाव नहीं हो सकता। न उसमें 
.. अपना स्वभाव नहीं है, तो उसका परभाव केस हो सकता दूं किन्तु 























बुद बोर बॉ वन कप 





..... परभाव में निज स्वभाव कुछ नहीं है, अथवा अपने-आप रहने की... 

शक्ति है। स्वभाव और परभाव सापेक्ष हैं, स्व॒तन्त्र नहीं। तथागत..... 
| शून्य है न अशुन्य है, और न. एक है न दोनों । उनका नाम 
केवल संबृत्तिक है । निवांण अवस्था में चार प्रकार के शब्द... 

.... स्थाई, अस्थाई, दोनों? एक भी नहीं! नहीं रह सकते। तथा-. 
..._ गत स्वभाव से अनिरुद्ध है | स॒त्यु के बाद बुद्ध का अस्तित्व हे कि... 
..._ नहीं, इस बात का विचार नहीं हो सकता । 











यह 
बोद्धों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 


: भारत में बौद्ध-युग भी एक अमर युग था। इसघी सदी के ६००... 
धरे पूर्व, जब समस्त भारत मं, धारमिक आडम्बर ओर धार्मिक | मा 


. पाप अपनी सम्पूर्ण कल्ाओं पर था जिस समय॑ धर्म के नाम पर 
. असंख्य मूक-पशुओं के रक्त से, कर्म-काण्डी ब्ाह्मणों के हाथ लाल 


.... रहते थे; जिस समय कि भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक. । 


.. अभागे पशुओं की हाय भर रही थी, डस समय उद्ध भारत में 
.. अवतीर्ण हुए |! शोक-सनन्‍्ताप से भरी प्रथ्वी पर सबसे प्रथम 


... हन्‍्होंने दया और शान्ति की आवाओ उठाई, दुःख और उसके 5 


.... कारणोंका निरूपण कियां,और उत्कट त्याग और सन्यासके मार्गों... 
.... का उद्घाटन किया | मनुष्य-चरित्रों में विशुद्धता, परोपकार ब्रत्त, _ । 
... निर्लोम भाव, मुक्तिभावना प्राप्त हुई | अग्लि की भांति यह धर्म .. 
..... झसमस्त भारत में फैल गया | असंख्य राजा और साहूकार इस ०० 


... श्र के मण्डे के नीचे आये । उन्होंने हज़ारों बिहार बनवाये | इन _ 


.... बिहारों में हजारों छात्र और अध्यापक आजीवन अंविवाहित रह- 
.._ कर, स्वाथथंपरता छोड़कर, बिहार बनानेबालों के व्यय से जीविका.._ 


छ, 


ते लथा ६ 8३ धरम के अंनुशीलन में सग्न रहत मे 5 3 













हर 





 पढ़न अ ओर कोई कार्य न था। 
_ वहाँ पर बोद्ध-शास्र, न्याय-दर्शन वेद, व्याकरण, चिकित्सा आदि _ 
प्रयोजनीय विषय पढाये जाते थे समस्त भारत एकाएक ज्ञानोदय 
. के आलोक से आलोकित हो उठा। वह ज्ञान अति शीघ्रता से 











. पढ़ितां को अपने देश में ज्ञान विस्तार के लिए बुलाने लगे। 
. तिब्बत, श्याम, चीन, तातार और 














तथा ढेर-के-ढेर अन्थ साथ में स्वदेश ले जाते | ये ही अंंथ आज 
पघुरातत्त्व के बिद्वानों को तिब्बत, चीन, अज्मा, जापान के देशों में 
मिले हैं। आज जिस प्रकार प्रथ्वी यूरोप के ज्ञान से आलोकित 
. हुई है, उसी प्रकार एक बार बौद्ध-ज्ञान से प्रथ्वी आभारी हुई 
क्‍ भारतीय बोद्ध-मिन्षु अपनी इच्छा से, स्वदेश त्याग 
गन्त में भारत का गौरब विस्तार करने के लिए जाते 
बे लोग हिंसक जन्तुओं से भरे हुए बनों में, और मनुष्यभत्षी 
सनुष्यों की बस्ती से दुर्गंम बन, नदी, गार, पर्बत और समुद्र सब 
' चीरते हुए उत्तर की ओर नैपाल, कश्मीर, तिब्बत, बलख 
बुखारा, मंगोलिया, चीन, कोरिया और जापान; पश्चिम में क्राबुल 
सीरिया, पैलेस्टाइन, अफ्रिका, मिख्त और साइरिनी एवं यूरोप के 






















पा आम व का बौद्धों के धम-साम्राज्य का विस्तार... 






.. ज्ावा, सुमात्रा और घारमोसा द्वीप-पुछ्ध और दक्षिण में लक्का तक _ रा 
. जाते थे। वहाँ जन्म-भर रहते और ज्ञान तथा धम का प्रवार । 
. करते थे। ईसा की चोथी शताब्दि में-फाहियान ने भारत आत पर 


... समय साइबेरिया के दक्षिणी तातार में, कास्पियन समुद्र के पश्चिस _ हर 








यूरोप खंण्ड में, अफगानिस्तान में बौद्ध-चर्म का बड़ा भारी ज्ञर_ 


... देखा था । यूरोप के उत्तर-प्रान्त और लैपलैंड में आज तक बौद्ध- . 


.. धर्म प्रचलित है। एक बार समस्त मानव-जाति की एक-तिहाई इस ._ 
धर्म को स्वीकार कर चुकी थी । कप एम 
.._ मसीह के जन्म से पहले भारत के सम्राद्‌ अशोक ने पैलेस्टाइन . 

. में बौद्धधर्म-प्रचारकों को भेजा था। मसीह के समय में भी, 


..बौद्ध-साधु वहाँ उपस्थित थे | मसीह के उपदेश ओर जीवन पर... 


... बौद्ध-घर्म की इतनी गहरी छाप पड़ने का कारण ही यह थां। 


. बाइबिल में, बौद्ध-सिद्धान्तों का मिलना, रोमन कैथोलिक लोगों 


..._ का पाजक सम्प्रदाय धर्मानुष्ठान, रीति-तीति सभी बौद्ध-घर्म का. 


रा अनुकरणामात्र हैं । जमंन पण्डित शोषनधर ने यह बात स्वीकार रा, 


... की हैँ । एक रूसी अंथकार का तिब्बत में एक अंथ मिलना था। । 
... उससे पता लगा कि मसीह ने स्वयं भारत और तिब्बत में रहकर ४ 
...._ बौद्ध-चर्म का अनुशीलन किया था | इसी प्रकार सुहृम्मद्‌ का धम- . 
ह ५ रा द सन्दिर में उपासना करना, पांच बार उपासना करना ओर प्र उपा- ः 





मा ॥॒ | सना से प्रथम उच्च-स्व॒र से लोगों को आवाहन करना--ये सब रा 
रा ; द । बौद्धों की छाया है । मा 
सम्राट अशोक ने नालन्द का विद्वार निर्माण कराया था ।वंहोँ ._ 

























बुद्ध और बौद्ध पा बा 5 ६ 


"०: .,.. आाप्ाउक2कर+०. 


.._ की अद्टालिकाएँ गगन-मभेदिनी थीं। एक महल १६०० फ़ीट लम्बा... 
. और ४०० फ़ीट चौड़ा था | उसमें छात्र और अध्यापक रहते थे । 
पटना के पास उसका ध्वंसांवशेष है। असंख्य बौद्ध- मन्दिर के 


... खण्डहर वहाँ पड़े हैं।वहाँ पर कई-एक बड़े-बड़े जलाशय थे जिनमें 


.. से दो-एक तो कई-एक सील लम्बे थे। यहाँ १०००० बौद्धअध्यापक 
.. और छात्र राज्य की ओर से भोजन पाकर, दिन-रात अध्ययन- 
.।. अध्यापन करते थे । भाग्यवान्‌ चीनी यात्री हुएनसांग न इस 2 
.._ य्शस्वी नालन्द-विहार को देखा था। वह लिखता हे--“नालन्द के... 
.. बौद्ध-तपस्वी महापण्डित हैं। समग्र भारतवर्ष उनका सम्मान करता _ 

. है और उनका आदेश सिर झ्कुकाकर स्वीकार करता हैं। बिहारों को 


.. बनाकर इस बड़े सम्राद ने केवल मनुष्यों को ही ज्ञान वितरण नहीं 


किया था, प्रत्युत अनेक चिकित्सालय भी पशुओं और मलुष्यों के & 
..._ लिए बनाये थे, जहाँ बिना मूल्य ओषधि वितरण होती थी। 
... हज़ारों मील की सड़क बनवाकर, उनपर इक् लगवाये थे । कुएं 


..._ खुदवाये थे और सरायें बनवाई थीं। उस अमर सम्राद क धर्म । 
. स्तम्भ आज भी झऊँचा मस्तक किये खड़े हैं। इनपर लिखा है- 
...._ “अबिराम न्यायपूवेक विचार करने से बढ़कर सर्वे-साधारण क 

.._ मंगल का मूल और कुछ नहीं है । उसी विचार को प्रजा-पुज मे. 
... वितरण करना मेरा लक्ष्य है।? दूसरे पर लिखा हैं--“मेरी एकान्त 


. बासना है कि मनुष्य चाहें किसी मत का अनुयायी हो, चरित्र की _ | 


... उन्नति का साधन करना चाहिए, सभी को एक-दूसरे की श्रद्धा जा 
... करनी चाहिए। सत पाथक्य से हिंसा,विद्धेष न होनी चाहिए का 











मर गा ........  बौदों के धर्म-साम्राज्यका विस्तार... 


..._ इस अशोक का नाम यूरोप की वालंगा नदी से जापान तक, बा 
और साइबेरिया से लंका तक फैला हुआ था | परिडत कोपेन के... 
सत से भारत का अशोक यूरोप के सीज़र और शालेमन से बहुत. 


अधिक प्रतापी और प्रसिद्ध हे । 


ईसा की सातवीं शताब्दि में बौद्ध महाराज हृषवर्धन और. 5 
शिलादित्य ने कान्यकूज के सिंहासन स समस्त आयांवर्त का 
शासन किया था । ये पाँचवें वर्ष बौद्धों का ध्म-उत्सब करते थे... 
और अत्यन्त दान दंत थ। अगतल अध्यायों में हम विस्तार से _ हे 5 | 


बद्ध और उनके धर्म का परिचय देंगे। 


सम्राट अशोक के समय में, बौद्ध-श्वणों के जत्वे-केन्चस्थे.. 


सीरिया, श्याम, मिस्र, मक़दूनिया और एपीरस तक पहुँचे थे, ओर 


भगवान्‌ बुद्ध के महत्व को स्थापित किया था। उस समय इन _ 
देशों में यूनान का आधिपत्य था; पर इन साधुओं का अभाव ४ 
इतना प्रबल या कि कुशान-सम्राट्‌ कनिष्क भी बौद्ध होगया। यह 
कोई साधारण राजा न था, राजराजेश्वर था, और उसका प्रभाव... 
चीन तक था | इन धर्म-भिकछुओं और बौद्ध-धर्म के साथ-साथ... 
भारतीय चित्रकला, मूर्ति-निर्माण-विद्या और संगीत भी मध्य- < 


एशिया की राह चीन और जापान तक पहुंचे । 


महान बुद्ध ने अपने जीवन-काल ही में अपने धर्मक विस्तार रा 
का काम आरम्भ कर दिया था; परन्तु वह वास्तव में विहार और 


काशी के आस-पास ही जीवन के अन्त तक घूसता रहा । 





विदेश में बौद्ध-धर्म का प्रचार सबसे प्रथम सम्राट अशोक ने 



















































. किया | उसने गान्धार और काश्मीर में, मिस्र में, राजपूताने में, 


पर्छिमी पंजाब में, वैक्टोरिया और यूनान में, मध्य-हिमालय के... 


आ्रान्‍्तों में, बर्सा और लंका में,धार्मिक उपदेशकों को भेजा । इसकी 
.. आज्ञाओं का पालन चोल, पाण्य, करल, लंका ओर सीरिया के 
.. यूनानी राजा एनन्‍्टी ओकस के राज्यों में किया गया। सूचनापत्रों 


.._ से पता चलता हैं कि उसने यूनानी राज्यों म॑ं अथांत सीरिया, 


..  चद्ानों और 


.. ईजिप्ट, भेसेडेन, एपेरस और सिरिया में भी दूत भेजे थे । 


.. जिस समय प्रतापी अशोक भारत पर एकछतन्न राज्य कर रहा. 
_ था, उस समय लंका पर तिष्य नामक राजा का राज्य था। उसन 
अशोक के धर्म-भाव की कीर्ति को सुनकर मित्रता का सन्देश भेजा." 

और अशोक ने राजा से मैत्री सम्बाद पाकर अपने पुत्र महेन्द्र 
और कन्या संघमित्रा को ल्लंका भेजा, ओर इस महाराज कुमार हा 


जे वहाँ जाकर प्रथम राजा को और फिर समस्त लंका को बोद्ध- 
. धघम में दीक्षित किया | है 


.... लंका में, अबतक महेन्द्र के रूतिचिन्ह हैं।अनिरुदपुरके 
.. उजड़े हुए, और प्राचीन नगर से आठ मील की दूरी परमहिन्तल 


..... का पहाड़ है, जहाँ पर वहाँ के राजा न महन्द्र के लिए एक मठ... 
... बनवाया था | आज भी वहाँ लोग पवित्र भाव स जात हेऔर 
गुफाओं को, जिसमें कि वह त्यागी राजकुमार जीवन-..._ 


को: 





पक । 7 | भर रहा ओर जो दो हज़ार वष बीत जान पर भी बैसी ही प्रभाव- . 
..._ शाली हैं, देखकर श्रद्धा से सिर मुकाते हैं । क्‍ 





महेन्द्र की. मृत्यु के पश्चात्‌ ड्रेबिडियन लोगों ने लक्टा पर दो... 


५०००-०० 















हज क्‍ बौद्धों के धर्-साम्राज्य का विस्तार. 
. बार आक्रमण करके उसको विजय किया | लेकिन. इंसा के लग- _ 
.. श्षग ८प वर्ष पहिले उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। और लग- 
भंग इसी समय के अन्दर त्रिपिटक का साहित्य जो अबतक केवल... 
..... मौखिक और कंठाग्न था, लिखा गया। इसी काल में बुद्धधोष जो... 
'.... बौद्ध-ध्म का बड़ा भारी विद्षन्‌ था, और जिसे बौद्धों का सायना-.._ 
...._ चार्य कहना चाहिए और जो मगध का रहनेवाला बआाह्यण था, रे 
..._ लक्का गया और वहाँ जाकर उसने वहाँ की भाषा में महान्‌ अंथ गा, 
लिखे | लगभग ४५० ई० में वह बसों गया ओर वहाँ उसने बौद्ध- 
: धर्म का खूब प्रचार और विस्तार किया | 
...._ श्याम में ६३८ ई० में बौद्ध-घ्म का प्रचार हुआ | जावा में भी 
|... लगभग इसी समय उपदेशक गये और जावा से यह धममम सुमात्रा 
..._ को गया । ये सब देश द्वीनयान से सम्बन्ध रखते मल 

|... इस समय भारतवष के सुदूरपूवे में जो दीप फैले हुए हैं उनमें... 
.._ इस समय भी बहुत से प्राचीन हिन्दू-घर्म के चिन्ह और संस्कृति. 
.._ पाई जाती है। चीन, जापान, बाली, माक्सिको तिब्बत, कोरिया, .. 
। . जावा, समात्रा के प्रदेशों में हिन्दु-संस्कृति के बहुत-से लक्षण अब गा 
... भी देखने को मिलते हैं। इन तमाम प्रदेशों में बौद्ध-धर्म बड़ी तेज़ी... 
..._ के साथ फैला। एक समय था जब चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, जा 
..._ माक्सिको ग्रे, बाली, कोरिया, तिब्बत आदि टापुआओं में बोद्-घमे 
... विस्तार पा गया था | हे नम 
| ... मसीह की तीसरी शताब्दि सें बुद्ध का एक दाँत भारतवर्ष से. 
..  लड्ढा ले जाया गया, आ ओर इसकी राजधानी केणडी में बड़े समार रोह 



















है बुद्ध और बौद्ध-धर्म रा है! ली हद. 


.. क्षे साथ इसकी स्थापना हुई, जिसे देखने मिन्न-मिन्न स्थानों से . 





.. सैकड़ों यात्री आज भी जाते हैं। जब बारहवीं शतारूिद में पराक्रम _ 
.._ बाहुराजा सिंहल की गद्दी पर बैठा, तो एक बार उसने बौद्ध-घर्म 
.._ का काम फिर से अपने हाथ में बड़े जोर-शोर से लिया, लेकिन 


.. ईसा के बाद सोलहवीं शताब्दि में पोचेगीज अंग्रेज आदि वहाँ... 
. आने लगे, तब से वहाँ बौद्ध-घम का हास होने लगा, और बह... 


.. आ्राजतक जारी है। सन्‌ अठारह में जो सीलोन की मलुष्य-गणना _ 


..._ हुई थी, उममें कुल ६८६६ मनुष्य बौद्ध थे। और इसके बाद सन्‌ _ क्‍ 


. १६ में सात हज़ार ही रह गए थे। इतना होने पर भी लंका में 


... बिद्वान्‌ होते हैं। श्याम, कम्बोडिया आदि रियासतें जो पूर्वी प्रदेशों... 


.... जे हैं, वहाँ अब भी बौद्ध-धर्म का काफ़ी प्रचार दै। प्राचीन कालमें 


.... द्दोँ के निवासी जंगली थे, लेकिन जब भारतवर्ष के लोग वहाँ... 


.... व्यापार आदिके लिए जाने लगे तो उनमें भी सभ्यता आने लगी। 


.... इसके बाद बर्सा के बौद्धों नेवहाँ जाकर बौद्ध-धर्म का प्रचार किया।._ 


... वहाँ बौड्ध-धर्म का प्रचार ईसा की सातबीं शताब्दि के बाद इुआ। ३ 


.. कम्बोडिया में जो शिलालेख मिले हैं बद आठवीं और नौवीं.. 
. शताब्दि के बाद के हैं। श्याम एक ऐसा देश है कि जहाँ बौडबर्म 








 बौद्ध-धर्म की काफी चर्चा है और बौद्ध-धर्म के प्रति काफ़ी मान है। 7 
पा है कि बर्मा में बुद्धघोष ने ८ पा 
हमने बतलाया है कि बमो में बुद्धघोष ने बौद्ध-चर्म का काफ़ी... 
प्रचार किया था | अब भी तमाम बसों बौद्ध-धर्मे को माननबाला .._ 
.... है। बुद्धघोष के बनाये हुए अन्थ और भाष्य बर्मा में बहुत मान-.... 
.._ नीय दृष्टि से देखे जाते हैं। वहाँ के भिछु अब भी सदाचारी और. 














ह्हः बौद्धों के धर्म-साम्नाज्य का विस्तार 


का काफ़ी प्रचार है। श्यांम का राजा भी बोद्ध-धम में दीक्षित है। 







. बह हर साल बौद्ध मन्दिरों में जाता और बोद्ध-मिक्षुओं के दशन 


करता है । 


महायान सम्प्रदाय अथांत्‌ उत्तरी बौद्ध-च्म इई० सन्‌ के प्रारंभ 


में उत्तर-पश्चिम भारतवर्ष का मुख्य धर्म था । काश्मीर का राजा... 


पुष्यमित्र जो ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दि में था, उसने बोद्ध-बम 


को प्रहण किया और इसके पुत्र अग्निमित्र ने जब गंगा के तट... क्‍ 


पर यूनानियों से युद्ध किया और इसमें यूनानियों ने विजय ग्राप्त 
. की, तो ईसा के लगभग १५० बे पहले बौद्ध-थम गंगा नदी तक 
फैल गया । इस समय के प्रसिद्ध बौद्ध-मिकछु नागसेन ने यूनानी 
पल, ९ | कि य्‌ ६ 
राजा के साथ धम-सम्बन्धी बाद-विवाद किया था, जिसका वर्णन 
एक पाली-प्न्थ में सुरक्षित है। इसके बाद मसीह की पहली _ 
शताब्दि में युची लोगों ने कनिष्क की अध्यक्षता में काश्मीर को 


..._ विजय किया और शीघ्र ह्वी इसका राज्य पूबे में आगरे तक फैल 
..._ गया | यह एक बड़ा उत्साही बौद्ध राजा प्रकट हुआ | इसने ४०० 


... बौद्ध-मिक्ुुओं को एकत्रित करके काश्मीर में एक बड़ी समा की।... 
.... और इस सभा में बहुत-से वाद-विवाद हुंए, लेकिन इस सभा में... 
|. अशोक की पटनावाली सभा की तरह न तो पाठ शुद्ध किये गये मा 
|. और न पुस्तकों को ही निश्चित किया गया। बल्कि इस सभा में पा 
|. केवल तीन भाष्यों का निर्माण किया गया इसका परिणास यह. 
|... हुआ कि पश्चिम का बौद्ध-धर्म असली बौद्ध-धर्म से पीछे हटता... 


...._गया। अश्वघोष उत्तरी बौद्धों में एक बड़ा भारी विद्वान हुआ है। 







































बुद्ध और बोद-घम 


.. उसने बुद्ध का चरित्र लिखा है । यह कनिष्क की राज-सभा में. 
.._ रहता था | यह बह समय था कि जब ईसाई पादरी सेण्ट टॉमस ._ 
.. भारतवष में आया था और सारा गया था। बे 

ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दि में कनिष्क द्वारा दो बौद्ध पुस्तकें... 

है . काश्मीर से चीन के सम्राट के पास भ्रेजी गई थीं। इसके पश्चात्‌. 
.. दूसरे चीन सम्राट ने बहुत-से बौद्धमन्थ भारतवर्ष से मंगाव 2 र । 

.. इसके बाद वहाँ बौद्ध-घर्म का खूब प्रचार हुआ,और चौथी शताब्दि 

. तक वह चीन का प्रधान धर्म बन गया। हा 

चीन से सन्‌ २७२ ई० में बौद्ध-धर्म कोरिया में गया और वहाँ _ 

४० इ० में जापान में । कोनान, चीन, फारमूसा, मंगोलिया 

तथा अन्‍य स्थानों में-चौथी और पाँचबीं शताब्दि में चीन स बोद्ध- _ 
धर्म का प्रचार हुआ | काबुल से यह धर्म यारकन्द, बलख-बुलारा 
तथा अन्य स्थानों में पहुँचा । द का 
...._ नैपालका राजा छठी शताब्दि मे बौद्ध होगया, और तिब्बत के. 
.. प्रथम बोडध राजा ने भारतवर्ष से सन्‌ ६३६५ ३०सं बोद्ध-धरस ग्रंथ मंग- 
...._ वाए। हम नहीं कह सकते कि इसक पहले तिब्बत में कौन-सा धरम 
... था| सबसे पहले संघपा नामक राजाने बौद्ध-घम म्रहण किया और 5. 
... इसके बाद प्रजा ने । इस राजा के दीं रानियाँ थीं; एक चीन की... 
.... और एक नैपाल की । दोनों ही बौद्ध थीं, इसलिये इसे बौद्धवनने. 
... में कोई कठिनाई नहीं पड़ी। लेकिन इस समय तक भी तिब्बत की ._ 
7 प्रजा जज्ञली थी। अतः सेवंसाधारण म बौद्ध-धर्म का प्रचार धीरे- 
.... धीरे हुआ | इसके पश्चात्‌ संघपा राजा ने बीद्ध-धर्म के प्रचार के! 

















लिए भारतवर्ष से कुछ भिन्नु और प्रचारक बुलवाए, लेकिन इस _ 







 बौड़ों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार... 


. समय भारतवर्ष में बौद्ध-चर्म का हास हो गया था । इसलिए तिब्बत. 


. में कोई अच्छा विद्वान भिकु नहीं जा सका | अन्त में पद्ससंभव 
 न्ञामक एक बौद्ध भिन्ु तिब्बत में पहुँचा | लेकिन वह वजयान 







. सम्प्रदाय का था | इसलिए तिब्बत में बौद्धनघर्म के अ्रचार के साथ. 
ही साथ तान्त्रिक अंथों का भी प्रचार होने लग गया।इसक पश्चात्‌ ा 
ही तिब्बत के बौद्ध मिज्षु लामा कहलाने लगे और वह राजाओं से. 


भी बडे माने जाने लगे । आज भी लामाओं का पद राजा से भी 
बड़ा माना जाता है । वहाँ के जड्लली नियमों और रीति-रिवाजों 
.. के कारण तिब्बत का बौद्ध-थर्म एक बिलकुल अनोखी चीज़” 
. बन गइ। हम 
..._ चीन में महाराज मिंगनी ने सबसे प्रथम बौद्ध-घम अहण 


.. किया | यह राजा मसीह की पहली शताब्दि में व पर राज्य. 
करता था। एक रात को इस राजा ने यह स्वप्न देखा “न एक. 


.._ देवता जिसका शरीर १२ फ़ीट ऊँचा था और जिसके शरीर से _ क्‍ 


|. सोने के समान चमक निकल रही थी, और जिसके सुख सेसूर्य ४ 
ध ... के समान प्रकाश फैल रहा था, उसकी तरफ आया और चला... 
.._ गया । प्रातः:काल उठकर उसने अपने मन्त्रियों से जो इस प्रश्न “ रा 
.. का अर्थ पूछा तो मन्त्रियों ने कहा--भारत में एक ऐसे देव प्रकट _ हा. 
.. हुए हैं। आप उनके दशन कीजिए, उन्होंने आपको स्वप्न में दशन _ पा 
.. दिये हैं। यह सुनकर राजा ने अठारह विद्वानों को जो चीन के पा 




































.._ अ्सिद्ध विद्वान थे, चुनकर एक प्रतिनिधि मण्डल बनाया झौर इन्हें. 









_बौद्ध-धर्म का अध्ययन करने के लिए भारतवष भेजा । ये १६४ इ० 


आये और बारह वर्ष तक यहाँ बौद्ध-धर्म का अध्ययन करते... 


. रहे । यहाँ से लौटने के समय ये लोग बुद्ध की मूर्ति, कुछ अन्ध 


और दो भारतीय परिडतों को चीन ले गये। जो दो भारतीय पंडित... 
चीन गये, उनके नाम काश्यप मातंग ओर घमरक्षा था। काश्यप | 
मातंग से राजा ने बौद्ध-धर्म की दीज्ञा ली और अपनी राजधानी. * 
पश्चिम में एक विशाल मन्द्रि बनवाकर उसमें बुद्ध की मूति 
को स्थापित किया । इसके पश्चात्‌ तो बहुत-से विद्वानों ने वहाँ जाकर... 
_बौद्ध-धर्म का प्रचार बड़े ज़ोर-शोर से किया और वहाँ की भाषा. 
 सीखकर सैकड़ों संस्क्रत और पाली ग्रंथों का चीनी भाषा में अनु- 
बाद किया। और इस प्रकार तमाम चीन में बौद्ध-घम विस्तार को... 


पा गया । यद्यपि आज बोद्ध-घर्म बहुत विक्ृृत अवस्था में है, फिर 














भी वहाँ बोद्ध-घर्म के बहुत-से मठ हैं और प्रजा उनके पूजन-अचेन कं 


में लगी ही रहती है । 


..... कोरिया में एक सन्‍्दों नामक चीनी यात्री सन्‌ ३७२ में कुछ 
.. बौद्ध-अंथ और मूर्तियाँ लेकर पहुँचा मा 
.... इसे चीन के सम्राद्‌ ने भेजा था और वह सीधा दरबार में का 
......_ गया | उसकी बातों का दरंबार पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वहाँ... 
.._._. के राजा ने बौद्धधर्म स्वीकार कर लिया और बहुत शीघ्र ही अपनी पा 
....._ राजधानी में दो बौद्ध-बिहार बनवाये | इसके पश्चात्‌ कोरिया के ध। 
....._ राजा ने चीन देश से अच्छे विद्वान बौद्ध-उपदेशकों को बुलाया।.. 
... इन उपदेशकों में मारानन्द.नाम का एक उपदेशक . बहुत विद्वान रा 


४ ' है ह न 











क्‍ .. १०३ । आ सर सा ..... बौद़ों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 
 था। इस प्रकार ४० वर्ष के अन्दर सारे कोरिया में बौद्ध-धर्म का... ही 
.. अ्रचार होगया | छुछ समय बाद एक प्रभावशाली बौद्धमिछ स्वयं... 
गेरिया के रांज-सिंहासन पर बैठा, इससे बोद्ध-धर्म का खूब था 
प्रचार हुआ | इस भि्तु-राजा ने यह नियम बना दियाथाकि 
जिस किसी के तीन पुत्र हों, तो उनमें से एक को अवश्य बौद्ध- 
मभिन्ु बना देवे । | 
.. बौद्ध-धर्म के प्रचार के साथ-ही-साथ कोरिया में सदाचार, 
 कला-कौशल और विद्या का भी खूब प्रचार हुआ। उस समय 
कोरिया की कोई निजी लिपि न थी, इसलिए चीनी लिपि में ही... 
कुछ फेर-फार करके एक स्वतन्त्र कोरिया की लिपि बनाई गई । 
.. १४ वीं शवाब्दि के अन्त में, कोरिया में एक बहुत भीषण 
.. राज्य-क्रान्ति हुई, जिसमें वहाँ की राजसत्ता चीन के मिंग राज- 
..._ वंश में चली गई । यह राजा कान्क््युशियन-मत को माननेवाला 
.. था। अतः उसने कोरिया में अपने मत का प्रचार करना आरम्भ 
५ कर दिया | इसलिए कोरिया में बुद्ध-धघम का हास होने लगा।.__||| 
.... आजकल कोरियामें बुद्ध-घर्म की बड़ी बुरी दशा है । कोरिया... 
.._ भी आज भारतवर्ष की तरह परतन्त्र है। इस समय वह जापान हा 
..._ के आधीन है । वहाँ दरिद्रता और आलस्य का साम्राज्य है । रा 
.... जापान में बौद्ध-धर्म का प्रचार कोरिया से हुआ | जापान का... 
.. पुराना धर्म सिन्टो-धम है | छठी शताब्दि में, कोरिया के राजा ने... 
... जापान के राजा के पास अपना एक दूत भेजकर बौद्ध-बर्स की... 
... बड़ी भारी प्रशंसा की और उसके साथ ही कुछ बौद्ध-मर्तियोँ 28 








.. बुद और बौदचर्म 






.... और बोौढ्-प्रन्थ भी भेजे । इस समय तक जापान को बौद्ध-धर्म 


..._ का पता नहीं था। इस समय जो-भी चेष्टायें जापान में बौद्धघ्म 
.. के प्रचार में की गयीं, उनका बड़ा भारी विरोध हुआ; क्योंकि वहाँ 
.. केप्राचीन सिन्टो-धम के माननेवाले बड़े कट्टर थे।... 


जापान के राजा शोटो कुदेशी ने बौद्ध-धम के प्रचार में बड़ी 


_ भारी सहायता की, यहाँतक कि उसकी गणना बौद्ध-मिक्षुओं में 


.. होने लगी | बोद्ध-मिक्लुओं ने एक बड़ी भारी चतुराइ से काम 
... लिया । उन्होंने सेन्टों के देवताओं को भी बौद्ध-घर्म में सम्मिलित... 
द हि कर लिया और उनकी पूजा करने लगे | इससे सिन्टो-धम वालों... 

.. के विरोध एकंद्स कम होगये और वे सन्तुष्ट होगये | यह युक्ति . 
कोबोदेशी नामक एक बौद्ध-भिक्षु ने निकाली थी, इसलिए वहाँ के... 
लोग आज भी उसे देवता के समान पूजते हैं । इस तरह जापान... 


के रिवाज और सभ्यता पर बोद्ध-धर्म का प्रभाव स्थायी होगया। 


.._ १६ वीं शताब्दि तक राजाओं की तरफ़ से बौद्ध-घर्म को पुरस्कृत 
..._ किया जाता था , पर इसी समय जापान में एक बड़ी भारी राज्य- 
... क्रान्ति हुई, जिससे राजा को बोद्ध-धर्म के श्रति उदासीन रहना... ४ 
... पड़ा। पद्मिमी सभ्यता ने धर्म पर राजनीति का प्रभाव बढ़ा दिया,._ # 
.... परल्तु थोड़े ही वर्षो बाद, उन्हें यह मालूम होगया कि पाश्चात्य- _ 
. सभ्यता का अन्ध अजुकरण करना अपने-आपको एकघातमें 
.. डालना है, तो उन्होंने फिर बौद्ध-थ्म का प्रचार करना शुरू किया. 
और उसके साथ-ही-साथ अपने सिन्टो-धर्म तथा कान्फ्युशियम..... 
... का. भी प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया । रा 














.. को पार करके एलास्का की ओर से अमेरिका पहुँचे थे, और 


का । पे से सम्बन्ध रखत हे ' हा 





... बौड़ों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार का 
चीन, जापान; कोरिया, लड्का, श्याम, सीलोन, तिब्बत इत्यादि... 
शों में ही बौद्धथर्म का प्रचार ख़तम नहीं होगया ; परन्तु भारत- 


. बे के बाहर दूर देशों में हज़ारों कोस दूर-जावा, अमेरिका-.. 


इत्यादि देशों में भी अपने धम का प्रचार किया 


जावा मे बोद्ध-घस का प्रचार कत्र ओर कैसे हुआ | इसका जा क्‍ 
कोई पूरा-पूरा बृत्तान्‍्त नहीं मिलता । परन्तु वहां पर बौद्धमूर्तियों 
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. से मिलती-जुलती मूर्तियाँ मिली हैं, इससे निश्चिय होता है कि... 
.. वहाँ बोद्ध-उपदेशक अवश्य पहुंच हैं। इसी प्रकार बाली के अन्दर | 


भी बौद्ध संस्कृति के अनेकों चिन्ह मिले हैं । 
. अमेरिका में भी बौद्ध-धर्म का प्रवेश हुआ था । प्राचीन इति- 

. हास को देखने से मालूम हाता है कि पाँच बोद्ध-मिछु रूस को 
.. उत्तरी सीमा पर कामश्चारका प्रायद्वीप से पैसिफिक-सहासागर 


. दक्षिण की ओर से मेक्सिको गये थे । मेक्सिको के मूल निवा- 


... सियों का प्राचीन इतिहास, आचार-विचार, घर्म आदि बोद्ध-घम....... 


.... चीन का प्राचीन ग्रन्थों में 'फूसम! नामक एक ग्राच्य देशका 


.. पर पड़ा है। मेक्सिको में आगुये! अथवा माँगुये!' नामक जो... 
.. वृक्ष हैं, उसमें ओर फसमस के वृक्ष में समानता दिखाइ देती है । .. ८ रा 
.._ीनी भाषा में हुएनसाँग ने जो यात्रा-वणन लिखा है, उससे 


5... अपनी घोल बा बाद हिला हे-+४ वीं शताब्दि के अन्द रा ः हू 








बुद्ध और बौद्ध-च्म का मा पा र रा 


.. बह फुसम से किंचेन गया था। वह समय राज्य-क्रान्ति का था, .. 


..._ इसलिये वह राजा से नहीं मिला , पर जब राज्य-क्रान्ति शान्त 


..._ हुई, तब उसने वहाँ के नवीन राजा से भेंट की और फुसम से 


जो विचित्र बस्तुएं वह अपने साथ लाया था, वह सब राजा को... 


..._ अर्पण कीं। इन विचित्र वस्तुओं में एक चमत्कारिक वस्च भी था, जा 


. जोकि मेक्सिको देश के आगुये नामक वृक्ष से तैयार किया जाता .' 


..._ था । वह कपड़ा बिलकुल रेशम की तरह मुलायम था और इतना. 


.. बारीक होते हुए भी, इतना मज़बूत था कि यदि उसमें कोई वजनी... 


. चीज़ डालकर लटका दिया जाता, तो भी वह नहीं फटता था। 


..... एक और विचित्र चीज़जों उसने राजा को भेंट की थी,बह एक शीशा.._ 


था | ऐसे शीशे मेक्सिको के सीमाप्रान्त वाले ल्लोगों के पास भी 


पाये जाते हैं | राजा की आज्ञा से हुएनसाँग ने यात्रा का वर्णन... 


लिखा है ! उसने बोद्ध-धम के सम्बन्ध में यों लिखा है--- 


. जानकारी नहीं थी ; परन्तु ४५ वीं शताब्दि में संग-बंशीय राजा... 


..._ थामिन के शासन-काल में ४ बौद्ध-भिक्ु काबुल से फुसम गये... 
5 हे हर | और चहां उन्होंने बौद्ध-ध््म का प्रचार किया । वहाँ के बहुत-से ध 2 
हो ४ ! लोगों ने बौद्ध-धर्म की दीक्षा अहया की; तभी से बहाँ के निवासियों ये क्‍ ः | 
|... के आचार-व्यवहार में सुधार हुआ | खुसुम वृक्ष के गुण, उसकी ा 
|... छाल से तन्तु निकालने का तरीका और तन्तुओं से वल्र बनाने... 
|... का तरीका हुएनसाँग ने अपनी यात्रा के वर्णन में लिखा है| वहाँ... 





|... के फलों का जो उसने बैन किया है, बह सब मेक्सिको के फलों... 











. बौड़ों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार... 


: से मिलते-जुलते हैं और सब वहाँ होते हैं। उसने यह भी बत- ह 
..ल्ञाया है कि वहाँ ताँचा मिलता है, पर लोहा नहीं । तथा सोने-चाँदी ह 
. का व्यवहार नहीं होता | वहाँ के निवासियों के आचार-विचार, 
.. ज्ञाति, धर्म, सेना, हथियार आदि के विषय में जो उसने लिखा है, ._ 
. बह सब अमेरिका के मूल निवासियों तथा मेक्सिको की सीमा सा 
पर रहनेवाले लोगों से मिलता-जुलता है । छा 
भेक्सिको के लोगों में एक दन्‍्तकथा ऐसी श्रचलित है--एक 
शवेतश्याम परदेशी वहाँ गया था। वह उपदृश दूता था“ हा 
_ “पाप से बचो, न्याय का पालन करो |” उसका यह उपदेश वहाँ... 
.. के ल्लोगों को अच्छा नहीं लगा आर बह लोग उस उपदेशक को 5 
मारने दौड़े । इस पर वह बेचारा प्राण बचाकर भाग गया । कहा _ ; 
.. भागा, इसका कोई पता नहीं; पर उसके पैरों के चिन्ह एक 
. पहाड़ पर दिखाई दिये। उसकी स्वृति में उसकी एक पाषाण- क्‍ 


















ः मूर्ति म्यागडालिना नामक एक आस में स्थापित की गई, उसका हा 


... नाभ जई-सी-पेको-का था। दूसरा एक और परदेशी मिक् अपने... हे 


....._ कुछ साथियों के साथ पैसिफिक-महासागर के किनारे पर आकर हा 
.... उतरा था| यही उपयुक्त पाँच बौद्ध-भिज्षु होंगे । इन्होंने जिन बातों ऐ ' 
..._ का उपदेश दिया था, बह बौद्ध-धर्म से मिलती-जुलती थीं। 


रे .. सभ्यता से मिलती जुलती थीं । 


..._ स्पेनिश लोगों ने जिस समय अमेरेका को जीता था, उस रा 
.. समय के लोगों के जो रीति-रिवाज, धार्मिक विचार, संवत्सर- >- 
.. प्रणाली, शिल्पकला आदि जो बात थीं, वह सब एशियाई घर तथा. 





















-. बुद्ध और बौद्ध-धम रे हा | 2 हे रा. क्‍ ह ' गज क्‍ का द श्न्द हा 


..._ गौतम और शाक्य ये दो नाम बुद्ध के थे। मेक्सिको में पुरो- 
.. हित को ग्वाते-मोट-निज कहते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह _ 
.._ गौतम शब्द का अपश्रंश है। और भी अनेकों नाम हैं, जोकि बुद्ध 
. के नामों से मिलते-जुलते हैं; जैसे--जाकाटेकास, शाकारापेक, 
._ जाकाटलास, शाकापुलाश इत्यादि | ये शाक्‍्य-शब्द से मिलते हैं । 

.. पालेस्के नामक स्थान पर एक प्राचीन बृद्ध-मूर्ति भी है, जिस 








को कि वहाँ के निवासी शाकामोल कहते हैं , जिसका कि अर्थ है... 


_ शाक्य मुनि | द 2 
कोलोराडो नदी के प्रवाह में एक टापू है, वहाँ एक पुरोहित 
. रहता है, उसका नाम गोत्तुशाका अर्थात्‌ गौतम शाक्य है । 

.. ध्यानस्थ बुद्ध की मूर्तियाँ, हाथी की मूर्तियों के समान अमे- 
रिका में पाई जाती हैं, जिससे इसमें सन्देह नहीं रहता कि अमे- 
रिका में बौद्ध-धर्म पहुँचा था और उसका वहाँ प्रचार हुआ था। 

यूरोप के कई विद्वानों ने, जिनमें प्रोफ़ेसर फायरमेन जोकि 


.._ एक असिद्ध बिद्वान है, यह साबित कर दिया है कि अब से चौदह | 
.. सौ वर्ष पूवे बौद्धमिक्ठ अमेरिका में पहुँचे थे और वहाँ बौद्धर्म 
.._ का अचार किया था | 


अठारहवीं शताब्दि से प्रथम अफ़ग़ानिस्तान में बौद्धों का पूर्ण... 








..._ प्राबल्य था। वहाँ की समस्त जनता आर्य थी | बाहीक (बलख ) ०० 
_.. उयान( चसन ) माँधार ( कंदहार ) और कपिशा ( काबृज्च) ८ 
.. में हिन्दू-साम्राज्य था | कनिष्क के वंशधर वहाँ राज्य कर रहे . 


.. थे। उनकी राजधानी काबुल में थी। काबुल में संम्राद्‌ कनिष्क का 7 








 बौद्धों के धर्म-साप्राज्य का विस्तार. 


. प्रीष्म-निवास था । जहाँ बह था, वहाँ अब बैगरम नास का हा 
. ज्गर आबाद है| जिस नगरहार में दीपंकर बुदूध ने अनक चस- 
 ल्कार दिखाये थे, वहीं अब जलालाबाद के नाम से विख्यात है | 









अंश रक्‍्खा गया था, और जिसके दर्शन को हजारों कोस सेयात्री._ 


... आया करते थे। इन स्थानों में उस बोदूध सम्रद्ध के अनगिनत... 
संस्मरण विध्वंस उपस्थित हें । हर 5 
. ईसा की ८वीं शताब्दि में अरबों ने अफगानिस्तान पर ड 
आक्रमण किया । सन्‌ ८७० में, अरबों के सेनापति याक्रूब-एल्ेस हा 
ने सम्राट कनिष्क के वंशधर को परास्त करके मुसलमानी राज्य _ क्‍ 
स्थापित किया और प्राचीन बौद्ध इमारतों को विध्वंस कर डाला। 
.._ १०वीं शताब्दि में सुबूतगीन और अबुक्तग़ीन के आक्रमण 

.. के समय दो बड़े-बड़े गाँव जोकि काबुल से ७० मील की दूरी पर. 
हे हे हिन्दुओंक हाथ से निकल्ष गये । ओर इसके पश्चात्‌ जब महमूद हा 


..._ ग़ज़नबी ने काबुल के रास्ते स भारत पर आक्रमण किया तब 
... भारतीय सभ्यता का अफ़गानिस्तान से बिल्कुल नाश हांगया था [ 


.. सिर काफ़िरिस्तान इसके हमलों से बच गया, वहां अब भी गा 


...._ मुसलमानों का प्रचार नहीं था । 


._ मुसलमान आक्रमणकारियों का हमेशा से यह नियम रहा हैः 
.._ कि बह हिन्दुओं की पुरानी इमारतों, मठों ओऔर मन्दिरों को नष्ट 
...._ करते आये हैं। इसलिये आज दिन जो भी खण्डहर बच रह हैं, 
... उन्हें भी ईश्वरीय नियम समभना चाहिए । का 
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हाल ही में बहुत-से जमंन और अंग्रेज बिद्वानों ने मध्य- 
एशिया और अफगानिस्तान में कई बातों का पता लगाया है।... 
थोड़े दिनों पहले लोग यह नहीं जानते थे कि अफ़ग्मानिस्तान में 
बौद्धों के क्या चिन्ह हैं ? परन्तु फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वानू फूसर ने 
फंग़ानिस्तान के अमीर की आज्ञा से पहले-पहल सन्‌ (८६७ ३०. 
में खोज करना शुरू किया | वहाँ उसको अनेकों बातें मिलीं । बहू... 
बहुँत-सी बौद्ध मूर्तियाँ और अन्य वस्तुएं उठाकर फ्राँस में लेगया.... 
और वहाँ उन्हें फ्रॉँस के म्यूजियम में रक्खा, जिनको कि देखकर 
यूरोप के विद्वानों ने भारतीय प्राचीन कारीगरी का आश्चयजनक 
पता पाया क्‍ 
जलालाबाद, हिंद्दा और काबुल में बोद्ध-कालीन सुर्तियाँ, मूर्ति... 
खंड और बहुत-से चिन्ह मिले हैं, जो बौद्ध-युग के शिल्प के सच्चे... 
नमूने हैं । यहाँ बहुत-से स्तूप, बिहार, चैत्य और मूर्तियाँ मिली हैं; 
जैसी तक्षशिल्षा और तख्तबाही आदि के धुस्सों में मित्री थीं। 
. हिद्दा में जो स्तूप मिला है, उसे अफ़ग्रान पश्तो भाषा में खायस्ता 
. का स्तूप” कहते हैं। खायस्ता का अर्थ विशाल है, जो स्तूप को. 
...._ देखकर “यथानामा तथा गुणः प्रतीत होता है। यहाँ पर चीनी यात्री 
...._ फाहियान ने एक अश्रंकश बौद्ध-विहार देखा था, उसके विषय में. 
.._ उसने लिखा था--ध्रथ्वी चाहे फट जाय, और आकाश डोलने 
लगे, पर यह बिहार विध्वंस होने का नहीं।.....  -. 
.. हाथ ! पर वह विध्वंस हो ही गया !! यह काल की माया है। _ 
: हि्दा में बुद्ध की खोपड़ी, दाँत और दंड रक्षित थे । उनकी रक्षा. 































. १११ ./..../*<+ बोाोढडढों के धम-साम्राज्य का विस्तार 


और पूजा के लिए राजा ने पुजारियों को नियत किया था। जिस 
. स्तूप में बुद्ध की कपालास्थि रक्खी थी, उसका दशंन करनेवालों 

को एक स्वरण-सुद्रा देनी पड़ती थी । जो यात्री मोम आदि पर उस. 
की प्रतिलिपि लेना चाहते थे, उन्हें ४ स्वण-मुद्राए देनी पड़ती थीं। 


इसी तरह अन्यत्र भी फ्रीस नियत थी, फिर भी यात्रियों की भीड़... 
सदैव बनी रहती थी। इनके विषय में चीनी यात्री हुएनसाँग ने... 
लिखा है--ये पवित्र अद्गः स्वर्ण-सिंहासन पर हिद्दा में रकखे 5 
.. रहते हैं। बह महान प्रख्यात्‌ तीर्थ हिंद्दा अब एक छोटा-सा आम 


.. बन गया है । वहाँ एक छोटा-सा खेड़ा आबाद है | संघाराम और . 
. बिहार दीले हो गए हैं. । । 
..._हुएनसाँग ने गाँधार में बौद्ध-धमं का हास देखा था। गाँधार 


.. की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) थी । पुरुषपुर, नगरहार ओर 
.. हिंददा, ये तीन नगर कपिशर साम्राज्य के अन्तगंत थे। वहाँका.... 
-.. सम्राद्‌ क्षत्रिय बौद्ध था, जो प्रतिवर्ष बुद्ध की १८ फीट ऊची चांदी 


.. की मूर्ति बनवाकर वह उसकी पूजा किया करता था। उस समय 


रे हा . एक मेला लगता था, ओर मोक्षमहा परिषद्‌ नाम से बड़ी सभा. पे 
.. होती थी। कह कप हुए मम 
..._ सम्राद्‌ कनिष्क गर्मी के दिनों में कपिशा नामक नगर मेंरहा 
.. करते थे। वहाँ, जिस जगह कि आज जलालाबाद आबाद हे । पा 


.. वहाँ पहले नगरहार नामक एक बहुत बड़ा शहर था | और वहाँ... 


.. प्रसिद्ध बौद्ध-भिक्तु दीपंकर ने अपनी तपस्या के बड़े-बड़े चमत्कार _ ईः 


द्खिलाये थे । 
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.. कपिशा-साम्राज्य के अन्तर्गत लगभग एक-सो बिहार थे। 
7 ५ 5 खनमें ६००० बोदूघ-मिछु रहते थे। अब उनक [सह ध्वंसावशेष रह 
... गये हैं। हाँ,एक स्तंभ अभीतक खड़ा है। न भूकम्प और न मूर्ति 
:... अंजकों के झुल्हाड़ों की उस पर मार पड़ी है | हुएनसाग न को 
... १००० बीदूध-साधु,१० बिहार देखे थे और एक बुदूध को १००फुट._ ५ 
.... उची मूर्ति देखी थी । वह मूर्ति अब भी वामियान मे है, ओर वहाँ कप 
के निवासी उसे अजदृद्दा कहते हैं । उनका विश्वास है कि किसी. 
_ मुसलमान फ़कीर ने उस अज़दह को सारा था, उसी की यह स्मृति है । हा 
या दिला में जी बुंदूध के शरीर का: इब अंर रा हुआ है 
.... और जिसे सकड़ों देशा के यात्री दूशन करने आते हैं! इस जगह 
..... जो मूर्तियाँ मिली हैं, वह ऐसी हैं कि उनकी कारीगरी की बराबरी _ 
करनेवाली कोई चीज़ें ही नहीं मिलती हैं।...| ४.४ द 
०: 5. हिं्दा-में जो स्तूप फ्रांस के विद्वानों ने खोज करके निकाला है 
.... उसे वहाँ के निवासी पास्ता का स्तूप कहते हैं। पास्ता का अथ 
.... विशाल है, और इसमें कोई सम्देह नहीं कि यह स्तूप बहुत ही .. 
विशाल है। पे 7 | का 
.. जब चीनी यात्री फाहियान हिद्दा गया था, तब भी यह 
अज्रंकश था। यह सुना जाता है कि--जब यह स्तूप बनाया _ 
गया था, उस समय इसके विषय सें यों कहा गया था कि यदि 


पृथ्वी फट जाय, सैंकड़ों भूकम्प: आजायें, पर यह स्वृप अपने 


ः चित् चतमात्र भी नहीं हटेगा । हिं्दा में बहुत से स्तूप थे 













































११३... बोौडों के पसं-सम्राज्य का विस्तार. 


_ इनकी रक्षा के लिए कफिशा के राजा ने कुछ पुजारी नियत... । - 
कर दिये थे। जिस स्तूप में बुद्ध के शरीर की हड्डी, दाँत आदि खेे : 


हुए थे, उसके दशन करनेवाले यात्री से एक मोहर ली जाती थी ।. 
और जो मोम आदि पर इनकी नक़ल लेना चाहता था, उससे 


. चार अशर्फ्रियाँ ली जाती थीं। लेकिन इतने दाम देकर भी दशे- ः 


| क्‍ नाथियों की भीड़ लगी ही रहती थी । 


ह्यानसाँग ने लिखा है--हिह्दा के स्तूप में एक बहुत बड़े क्रीमती...... । 


सिंहासन पर ये चीजें रकखी हुई थीं । 
... आज वह वेभवशाल्ी हिंद्दा नगर एक छोटा-सा गाँव रह गया 
. है| संघारामों की बिहारों की और स्तूपों की इमारतें नष्ट होकर 
. रेती के टीलों में परिवर्तित होगई हैं। वहाँ बालू-मिट्टी के सिवा कुछ 
. नहीं है । स्तूपों का और मूर्तियों का वहाँ चिह्-मात्र तक नहीं है । 
. बहुत ढेँढने पर कहीं-कहीं रंग का काम मिल जाता है। 

..._ हुएससाँग के समय में कन्धार में, बौद्ध-धर्मे नष्टप्राय हो रहा _ 


; ९ था। कन्धार की राजधानी पेशावर थी । इसे पुष्पपुर भी कहते... 
. ओ। पुष्पपुर और हिद्दा। ये दोनों राज्य कफिशा के राजेश्वर क्षत्रिय... 
. राजा के थे। हर साल वह ८ फ़ीट ऊंची चाँदी की मूर्ति कवाकर_ 
. उसका जलूस निकलवाता था।जलूस के साथ-ही-साथ 'मोक्ष महा-.. 
_ परिषद्‌? नाम की एक सभा का भी अधिवेशन हुआ करता था।... 
.. इस अवसर पर राजा बहुत-कुछ दान दिया करता था।यहाँपर छ:... 


. हजार भिक्नु रहा करते थे । 


बौद्धों के स्‍्तूृप और बिहारों आस-पास हिन्दुओं के भी रा 
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मठ और मन्दिर थे। काबुल में भी बहुत-से स्तूप और बिहार थे; 
किन्तु उनकी जगह अब कुछ नहीं है। परन्तु वहाँ एक स्तम्भ तो 
ज्यों-का-त्यों ही खड़ा है। न वह भूकम्पों से भूमिज्ञात हुआ है ओर 
नमूर्ति-मंजक ही उसका कुछ बिगाड़ सके ।.._ 
बामियान में जब हुएनसाँग गया था तो उस समय बह। 
बौद्ध-घर्म का खूब प्रचार था । यहाँ १००० मिछु थे । यहाँ बुद्ध की 
एक पत्थर की १४० फ्रीट ऊँची मूर्ति और एक १०० फ़ीट ऊची 
धातु की मूर्ति आकाश से बातें करती थीं। छोटी-मोटी मूतियाँ 





अगनित थीं | 
यहाँ अब भी एक बड़ी भारी मूर्ति है, जिसे अभी सन्‌ १ पछ६ 

में, अभी जो अफ़गान का युद्ध हुआ था, तब जनरल के भी 
उसे देखा था। वहाँ के निवासी इसे अस्दाह कहते हैं और उनका 
यह खयाल है कि अस्दाह् को किसी मुसलमान ने मारा था डसी 
का यह स्मारक है । हा शव 
जो बामियान शहर बौडों के समय में धन-घान्य और व्यापार 

का केन्द्र था । जहाँ हजारों कोसों से सेकड़ों देशों यात्रियों 
रा जत्थे-के-जत्ये आया करते थे, उसे आठवीं शताब्दि में अरब 
. ने तहस-नहस कर दिया और लाखों मिन्ुअ को तलवार के घाट 
उतारा और वहाँ की इमारतों को तोड़-फोड़ कर खंडहर बना डाला । 






























































बोद्ध-धर्म-साहित्य 

इसा से पूव छठी शताब्दि में, समाज की दशा ऐसी होगई थी 
कि धर्म के स्थान पर विधान होगये थे । ब्राह्मणों के अधिकार 
अपरिमित थे, और शुद्रों के लिए कठोर विधान थे। उस समय 
. बुद्ध ने अपने नवीन धर्म का प्रचार किया | उसका धसे दया और 
. जदारता की भित्ति पर था। उसकी दृष्टि में कष्टकर धर्मेविधान 

. निरथंक थे। बह दुखी जनों से सहानुभूति रखता और उनके लिए. 

. आत्मोन्नति और पवित्र जीवन देता था। उसकी दृष्टि में त्राह्यण 

और शूद्र एक थे। उसका यह धर्म कुछ शताब्दियों में समस्त 
.. एशिया का मुख्य धसं होगया हा रा. 
...._ बह वास्तव में नवीन धर्म निर्वाण करने का इच्छुक न था। । रे 
् वह उसी प्राचीन पवित्र धर्म में संशोधन कर रहा था । और, ०... 
.. बर्ष तक वह धमे-सेवा करता रहा मा) 
... अब से ४० वर्ष पूर्व बौद्ध-पन्थों के सम्बन्ध में लोगों को... 
..._ कुछ भी ज्ञान न था | सन्‌ १८२४ में प्रसिद्ध पादरी डॉक्टर माशं-... 
.. मेल साहब ने बुद्ध के विषय में इतना ही लिखा थाकि उसकी... 
..._ पूजा सम्भवतः इजिप्ट के एपिस से सम्बन्ध रखती दे । इसके बाद. 
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बुद्ध और बॉद्ध-धम 2 के अर ग .. ११६ 


.. सन १८३३ से १८४३ तक हडसन साहब नेपाल के रेजीडेएट रहे। 


.. उन्होंने बहुत-से बौद्ध-धर्म के हस्त-लिखित अन्थ संग्रहीत किये 


: डउन्‍्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी को ८५ बस्त, लन्दन की 
यत्न एशियाटिक सोसाइटी को ८५ बस्ते, शणेडया आक्रस ज्ञाइ- 


..  ब्रेरी को ३० बस्ते, ऑक्सफो्ड की बोडलियन लाइजेरी को ७ बस्ते | 





. और पैरिस की सोसाइटी एशियाटिक वा वर्नाफ साहब को १७४ ० 


बस्ते भेजे | जम 
इन मृतक अंथों में यूजीनवर्नाफु साहब ने जीवन डाला। ओर 


 अनवरत परिश्रम से उन्हें ठीक करके उन ग्रंथों को यूरोप के विद्वानों. 


के सम्मुख रखा। उन्होंने एक प्रंथ लिखा, जिसका नाम इंट्राडक्शन 
टू दी हिस्टी ऑफू इग्डियन बुधिज्म' था, और जो सन्‌ १८४४ 
में छुपा था, जो इस विषय का पहला वेज्ञानिक अंथ था। इसके 


पश्चात्‌ तिब्बत में हंगेरिया के बिद्वान्‌ परिडत एलेकजेण्डर सोमा- 


कारोसी ने बहुंत-से बस्तों का पता लगाया। यह विद्वान सन्‌ ;' 


... १८९२० में बुखारेस्ट से बिना धन और मित्र के निकला | स्थल में... 
पैदल और जल में नौका पर वह बग़दाद आया । वह से 
.._ तेहरान और तेहरान से एक काफिले के साथ ,खुरासान होते हुए... 


... बुखारा पहुँचा। सन्‌ १८९२ में वह काबुल आया, वहां से लाहौर. 
... और काश्मीर के रास्ते लदाख पहुँचा, वहाँ बहुत दिन रहा। सन्‌ हे 


१८३१ में वह शिमला में था| जहाँ वह एक मोटे नीले कपड़े का 


.._ ढीला-ढाला अज्ञा जोकि एड़ियों तक लटकता था, और एक टोपी 
.._ उसी कपड़े की पहनता था। उसकी डाढ़ी कुछ . सकद थी । बह 
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: यूरोपियनों से दूर रहता और सब समय अध्ययन में लगाता था|... 
सन्‌ १८३२ में वह कलकत्ते आया, और डॉ० विल्सन और जेम्स... 
प्रिंसेप से मिला | वहाँ बहुत समय रहकर वह १८४२ सें तिब्बत 
को चला; परन्तु मार्ग ही में दार्जिलिंग में, ज्वर से उसका देहान्त 
.. होगया । बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने दार्जिलिंग में, उसकी... 
. कत्र पर एक स्मारक बनवाया है। इस महांपुरुष ने बोद्ध-साहित्य-... 
.._ शम्बन्धी जो कार्य किया है, वह सब वृत्तान्त एशियाटिक रिसर्चेस..._ 
के बीसवें भाग में दिया गया है । इसके पश्चात्‌ तिब्बत से बहुत-..... 
..._ छुछ मसाला मिला है। क्‍ क्‍ . 
... चीन से बौद्ध ग्रन्थों के संग्रह करने का श्रेय श्रद्ेय सोम्युएल 
बील साहब को है । यह संग्रह जापान के राजदूत ने इगलेंड भेज 
.... दिया था, जो दी सेक्रेट टीचिंग आफ़ दी थी दे जसे! के नाम से .. 
..... प्रसिद्ध है। इस संग्रह में लगभग २००० अन्थ हैं | उसमें वे... 
...._ सब भ्न्‍्थ हैं, जो भिन्न-मिन्न शताब्दियों में भारत से चीन गयेथे। 
पा .. इन पर चीन के पुजारियों की टिप्पणियाँ हैं।...्ऱ् 
...._ इन पुस्तकों का प्रचार लक्ञग में, ईसा से २४२ वर्ष पूव किया... 
..._ गया था, और बे उसी रूप में, पाली-भाषा में अबतक उपस्थित... 
.._हैं। इनका मनन ट्र फासबाल, ओडेन वर्ग,चिल्डसे, स्पेन्स हा्डी,.. 
.._ राइज डेविड्स, मेक्समूलर, बेबर आदि विद्वानों ने किया हैं।.... 
.... वर्मा से भी बौद्ध-साहित्य का बड़ा मसाला मिल्रा है| विगेन्डेन्ट.._ 
.. साहब ने सन्‌ १८६८ में यह मसाला प्रकट किया था; परन्तु यह... 


.. कितने आश्चय का विषय है कि भारतके आसपास कि जहाँ से 
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बुद ओर बोद-धर्म ् का लग न कप ० 
भारी साहित्य हमें इस विषय पर मिला, वहाँ भारत में--जहाँ यह 
महान्‌ धर्म जन्मा और पन्द्रह-लों बष तक जीवित रहा--कुछ भी 
मसाला नहीं मिला !! भारत में इस प्रकार बौद्ध-संस्क्ृति का नाश 
होगया | 

इस भारत के बाहर के देशों से हमें जो बौद्ध साहित्य मिला हैं, 
उसके दो विभाग किये जा सकते हैं--पहला दक्तिणी बौद्ध-साहित्य 
ओर दसरा.,उत्तरी बौद्ध-साहित्य। यह साहित्य जिस रूप में नंपाल, 
तिब्बत, चीन और जापान में मिला है, वह उत्तरी और जो लक्ढा 
और वर्मा में है, वह दक्तिशी है । उत्तरी साहित्य बहुत विकृत- 
ओर नवीन है; क्योंकि उत्तर की जातियों ने ईसा की कुछ शता- 
डिदयों के उपरान्त बौद्ध मत को अहणण किया था। चीन में बौद्ध द 














धर्म का प्रचार ईसा की पहली शताब्दि में हुआ, और चौथी... 


शताब्दि में यह राजधर्म बना। जापान में पाँचवीं शताब्दि में, और 
तिब्बत में, सातवीं शताबिद में बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ, इसीलिए... 
तिब्बत आदि बौद्ध-धर्म से बहुत दूर हैं, और उसमें कुछ ऐसे 
विधान हैं, जो बुद्ध को ज्ञाव भी नहीं थे... 

इसके विपरीत दक्षिणी बौद्ध-मत से हमारे लिए बहुत अमूल्य 
साहित्य श्राप्त होता है। दक्षिणीय बौद्धों की षविन्न पुस्तकें जो. 
“धत्रेपिटक” कहाती हैं, और जो लंका में प्राप्त हुई हैं, वे वही 
नियम हैं जो ईसा से २४२ वर्ष पूर्व निश्चय हो चुके 





पा हल 3 2 हे बौद्ध-धर्म-साहित्य 
यह महान पुरुष इसा से ४४७ बे पूव जन्मा, और इसा से ४७७ 


है बर्ष पूष मरा | उसकी झत्यु के पीछे मगध की राजधानी राजयूह क्‍ ह 
में ५०० भिक्षुओं की एक सभा हुईं । इन्होंने स्मरण रखने के _ 


.. लिए पवित्र नियमों को गाया | इसके १०० वर्ष बाद दुसरी समा] 
..._ ईसा से ३७७ बष पूव वैशाली में हुईं, जिसका मुख्य उद्देश्य उन को | 
... दस प्रश्नों पर निणेय करना था, और जिनके विषय में मतभेद हो... 
.._गया था | इसके १३४ वष पीछे सगध के सम्राद अशोक ने घस्म- । 


पुम्तकों अर्थात पिटकों को अन्तिम बार निश्चित करने के लिए. 


ईसा से २४२ वर्ष पूर्व एक सभा पटने में की, जिसका व्णन ऊपर. 


किया जा चुका है। इसी अशोक ने असीरिया, मेसीडन और 


.. ईजिप्ट में धर्म प्रचारक भेजे थे। उसने ईसा से २४० बे पूर्व. 


अपने पुत्र महेन्द्र को वे ही 'पिटक' लेकर लंका भेजा था । लंका. 


.... के राजा तिषा ने वह धर्म अहण किया था । इस श्रकार इसा से 


पूर्व तीसरी शताब्दि में लंका ने बौद्ध-चम ग्रहण किया, और उस क्‍ 


..... के १४० बर्ष बाद ये 'पिटक लिपिबद्ध किये गए। इस प्रकार... 


..... लंका के पाली 'पिटक! मगध के सबसे प्राथमिक बौद्ध-धर्म मन्‍्थ 
.._ हैं। और ईसा से लगभग ८८ वर्ष पूर्व लिपिबद्ध किये गए हे । ; 


अब यह बात तो सिद्ध हुई कि लंका के त्रिपिटक, इसा 


.... २४२ बचे पूर्व के हैं। पटने की सभा ने सभी अप्रमारिक अन्थों 
......_ को सम्मिलित नहीं किया था । बिनयषिटक में इस बात के भ्रमाण 





. भी हैं कि इस पिटक के मुख्य-मुख्य भाग बैशाली को सभा के पहले... 
अर्थात्‌ इसा के ३७७ बसे 5 न घिव् पुराने हैं; क्योंकि उन... 








... के जीवन और हिन्दू राज्यों के इतिहास का वर्णन 








बुद्ध और बोद-घर्म मा मा लग 
गों में दसों प्रश्नों के विवाद का कोई उल्लेख नहीं हैं। इससे 


अतीत होता है कि विनयपिटक के मुख्य भाग दूसरी सभाके 
. पहले के अथांत्‌ इसा से ३७७ बष पू्े के हैं। 


निश्चय ये तीनों पिटक, बुद्ध की मृत्यु के १००-२०० वर्ष के... 


. बाद ही बनाये गए हैं; क्योंकि इनमें गंगा की घाटी के हिन्दुओं हि । 


के 
बुद्ध के जीवन-कार्य और उसकी शिक्षाओं का अधिक प्रामाणिक. 
ओर कम बनावटी वृत्तान्त मित्ञता है | बुद्ध के जीवन की वास्त- 
. बिक घटनाएँ, तत्काल्लीन हिन्दू-समाज ओर राज-सत्ता की दशा 
हम जानना चाहें, तो हम इन्हीं 'त्रिपिटक! कें द्वारा जान सकते हैं। 
ये तीनों पिटक-'सुत्त-पिटक! 'विनय-पिटक' और “अभिधरम-पिटक'' . हा 
के नाम से त्रसिद्ध हैं | लंका में ये ग्रन्थ पिटारों में रक्खे ग 2 
लिए इनका नाम 'पिटक! रक्‍्खा गया | 
सुत्तपिटक'--में वे बातें है, जो स्वयं ब॒द्ध ने कही हैं । ०. 
'विनय-पिटक'--में भिक्ु और भिक्षुणियों के लिए आचरण- 
धी नियम हैं । ये भी बुद्ध की आज्ञा से बनाये गए हैं। 


।साथही 





अभिघर्-पिटक--में भिन्न-भिन्न विषयों पर शास्ार्थ है, .. 


.._ अथांत्‌ भिन्न-भिन्न लोकों में जीवन की अवस्थाओं पर, शारीरिक रा 


.. गुणों पर, तत्त्वों पर और अस्तित्व के कारणों पर विचार है।.. । 
यह स्पष्ट है कि बुद्ध ने इस साहित्य का प्रचार सर्व-साधारण 





.... की भाषा में किया था | चुल्लुवर्ग (४५।३३॥१ ) में लिखा है-- . 








भि्ञु जाह्मण थे, ये, भाई थे, इनका नाम पमेलु और ठेकुल था । है 







(क) : 


.._ (ख) घम्म-पद्‌ (धार्मिक आज्ञाओं का संग्रह) 
.._(ग) डदान (5२ छोटे-छोटे छन्द जिन्हे 
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.. इन्होंने बुद्ध से कहा-प्रशुु / इस समय भिन्न-भिन्न जाति और 
। । गोत्र के लोग भिक्षु होगए हैं. वे अपनी-अपनी भाषा से बुद्ध के 
बाक्यों को नष्ट करते हैं। इस कारण हमें आज्ञा दीजिए, हम बुद्ध 

ः क्षे वाक्यों की संस्कृत छन्दों में रचना करें । बुद्ध ने कह्य-हे 
. भिल्ुओ ! में तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम बढ्धों के बाक््यों को 
अपनी ही भाषा में सीखो रा. 


क्या बद्ध का यह स्वणं उपदेश हम हिन्दी भाषा-भाषी भी 
९ त्रिपिटक की सूची यह है... 


त्रिपिटक (पाली) हीनयान (दक्षिण बौद्ध-साहित्य) 


१--सूत्त-पिटक (भगवान्‌ बुद्ध के निर्माण किये ग्रन्थ) 


(१) दीघेनिकाय (अद्ज्ञान-सुत्त--अर्थात्‌ बड़े-बड़े अन्थ जिनमें 
३४ सूत्रों का संग्रह है ) ० हे 

(२)मब्मिसनिकाय(अनुमानसुत्तमध्यमग्रन्थ जिनमें १५२सुत्तहें) 

(३) संयुत्त-निकाय (सम्बन्ध-प्रन्थ) मम 

क्‍ (४) अंगुत्तर-निकाय ( ऐस ग्रन्थ जिनमें कई भाग हैं, और रा, 
प्रत्येक भाग का विस्तार एक-रक करके बढ़ता गया है ) 


ः ; (५६) खुददक-निकाय (छाटे-छोट भअन्थ जिनमें पन्द्रह गन्थ हे 


ओर जिनका विस्तार से वर्णन यह है ) 
खुदक-पाठ (छोटे-छोटे वचन) 





समय पर 





बुढ ने कहा), ० ४ 
























































बुदओर बौडखर्म जज या हर 





(घ) इति बृत्तक (बुद्ध की ११० बातें ) 
..._ (ड) सुत्त निपात (७० छन्द) 
क्‍ (च) विमान वल्धु (स्वर्गीय महिलाओं की कथाएँ) 
(छ) पंत वत्थु ( प्रतों का विषय ) 
(ज) थेर गाथा ( भिक्ुओं के छुन्द )....... 
[क) थेरी गाथा ( भिक्षुणियों के छन्द ) 
.._ (अ) जातक (पू्वे जन्मों की ४५० गाथाएँ)..... 
.._ (2) निद्देस (सुत्त निपात और सारिपुत्र का भाष्य) 
ठ) पतिसंमिधा भग्ग (अन्तर ज्ञान विषय ) 
'ड) अपदान (अरहतों की कथाएं ) 
ढ) बृद्ध-बंश (गौतम बद्ध और पूर्व के २४ बुद्धों का वर्णन है) 
ण॒) चर्यापितक (गौतम के पूरब जन्मों के सुकृत का वर्णन है) 
२--विनय-पिटक-- 
(अ) परिवार 
...... (आ) यातिमोख 
ः ... (३) विभंग (पापों 
३--अभिधम्म-पिटक--- 
(१) पत्थान (अस्तित्ववाद विषय) 
(२) धम्म-संगणी (भिन्न-भिन्न लोकों 


का वर्णन) 




















ओर उसके दण्डों का वर्णन संग्रह) 
































पा हक जि कि ..... बौद्ध-धर्म-साहित्य 


... (५) विभंग (शाख््रार्थे की १८ पुस्तकों का संग्रह) 
|... (६) थमक(परस्पर अलुकूल ओर प्रतिकूल विषयों का वरणन) 
.... (७) कथावत्थु (विवाद के १००० विषय) ध 
... (८) मिलिन्द बन्द. क्‍ 
_ महायान का साहित्य उत्तरीय बौद्ध-साहित्य है। और इसका... 
..सम्पादन ईसा की पहली शताबिद में शकराज कनिष्क के काल में... 
किया गया था| इस राज्य ने जालन्धर में ४०० भिकुओं की. 
... चौथी सभा बुलाई थी, जो आचाये पूरक और वसुमित्र की अध्य- . । 
.. बता में हुई थी | इन्होंने पाली त्रिपिदक के आधार पर उसकी 
.. स्वतन्त्र टीकारूप ३ श्रेणी के साहित्य का निर्माण किया, जिनके... 
. ज्ञास--सूत्र उपदेश, विनय-विभाषा और अभिधम-विभाषा है।इन 
... में अमिधमे-विभाषा-प्ंथ कात्यायनिपुत्र के अभिधम ज्ञान प्रस्थान 
३ शास्त्र की टीका है, जो पाल्नी अभिधर्म पिटक की टीका हैं । यह 
क्‍ है । ग्रन्थ कनिष्क से १०० वष पृव यानी बुद्धनिवाण के ३०० बंधे 
.... बाद बन चुका था | इस प्रकार बौद्ध-धर्म-पन्थों को संस्कृत रूप 
..... देने का श्रेय कनिष्क को ही है | 2० 
.... इसी साहित्य में प्रख्यात बौद्ध-दर्शनवाद है । इसके चार भेद... 
.. हैं--सौमान्तिक, वैभार्षिक, योगाचार और माध्यमिक।. 
पा ... ९ -सीमान्तिक दशंन--आनन्‍्तरिक जगत्‌ को स्वीकार करता. 
.._ है, बाह्जगत्‌ को अनुमान से मानता दे राजग्रह में पहला परिषद्‌. 
... जो हुई थी, उसके निणंय को थिरावाद' नाम दिया गया है । उसी. 
.. क्षे सिद्धांतों के आधार पर इस दर्शन की रचना हुई दे। वैशाली की रा. 


पलक २९-3३2+ उनका उस 
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द्ध और बौद्ध-धम स द आप व पक ;$ . ११४ । 


...._ दूसरी सभा के निर्णीत सिद्धान्तों को महासांघिक बाद! कहा गया... 
..._ है; उसे गौणरूप से यह दशन स्वीकार करता है | बौद्ध सम्प्रदाय 
में इसे बाह्याथास्थिरवाणी” कहा गया है। इस दर्शन को प्रार- हा 
_म्मिक रूप देनेवाला कनिष्क-कालीन धर्मोत्तर का उत्तरधर्म नाम का. 
 आचाये था; किन्तु चीनी यात्री हुएनसाँग के मत में इसका 
आचार तक्षशि्षा का प्रसिद्ध आचाय॑ और प्रवर्तक कुमारलब्ध 
था, जोकि नागाजन और अश्रघोष का 'समकालीन था । श्रीज्षब्ध 
आचाय ने सौमान्तिक ग्रंथ विभाषाशाख लिखा है।... 

२--वैभार्षिक दर्शन--बाह्य और आन्तरिक जगत को मानता 

है, और प्राय: टीकाओं पर निर्भर करने से वैभाषिक नाम पड़ा । 

 ३--योगाचार--बिज्ञानाद्बैतवादी, केवल ज्ञान ही को मान्य... 
करता है । ३०० ईसबी में इसकी रचना हु है।...ः 
४--माध्यमिक--शुन्याद्वेतवादी । नागाजनसिद्ध इसके प्रव- 
तक हैं। इसके सिद्धान्तों का वर्णंन्‌ प्रज्ञायपारमिता में भी मिलता... 
है।इस साहित्य की सूची यह है-- | |ऑझ 
रा महायान साहित्य (संस्कृत)... : 
... १--सूत्र उपदेश, २--विनय विभाषा, ३--अमिधरस विभाषा। 
.. पाली त्रिपटिक का विषय स्वतन्त्र ढंग से संस्कृत में सम्पादन 
किया गया है । रा । 
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१--अष्ट सहस्न का प्रज्ञापारमिता (८ हज़ार शोक साधुचाय) 
२--गरडन्ब्यूह ० 



































गटपबर कक 
बीड्-धर्म-साहित्य 


 ३--दश मूसीखर 
४--समाधघिराज _ 
 ४--लंकाबतार सूत्र 
 ६--सद्भमे पुण्डरीक 
७--तथागत गुद्यक 
८--ल्ञलित विस्तर ( बुद्ध-चरित्र 
६--सुवण प्रभास । 





बोद्ध-दशन-- 
१--सौमान्तिक दशेन--(१) विभांषा शास्त्र । 
._ २--वैभाषिक दशेन--(१)कात्यायनिपुत्र-अभिधर्म ज्ञान पस्थान- 
शास्त्र, (२) अभिधर्म महाविभाषा शाख, (३)संघभद्र-न्यायानुसार 
शास्त्र का कोशकारक शाद््र । द 
.. ३--योगाचार--(१)लंकावदार सूत्र, (२) महासमय सूत्र (३) 
बोधिसत्वचर्या निर्देश, (४)सप्तदश भूमिशासत्र योगाचार । 
.... ४--मसाध्यमिक--(१)नागाजुन (माध्यमिककारिका), (२)बुद्ध- 
.. पालित ( मूल मध्यमवृत्ति ), (३) आपषदेव ( हस्तबल ), (8)भव्य... 
. ( मध्यम हृदयकारिका ), (५) कृष्ण ( सध्यम प्रतीक्ष्य समुत्पाद और 
. (&)चण्डकीर्ति ( माध्यमिक वृत्ति ), (७) जपानन्त ( साध्यमिकाव- _ 
... तार टीका ), (८) नागाजन ( मूल माध्यमिक वृत्ति अक्रतोमय), 
...._ ललित बिस्तर को बौद्ध-साहित्य में महत्वपूर्ण माना गया 
. बुद्ध ने बोधि-बृ्ष के नीचे बैठकर बुद्त्व प्राप्त करके ज॑ त्त्‌का 
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उद्धार करने के लिए जब अपना उपदेश प्रारम्भ किया था, तबतक 
का बुद्ध का जीवन-चरित्र इम पुस्तक में दिया गया है।इस पुस्तक 
के बहत-से अंश गठ्ममय और शेष सब पद्म में हैं। इसमें २७ 
परिवतेन हैं । इसकी भाषा को हम शुद्ध संस्कृत नहीं कह सकते । 
कुछ विद्वान इसे गाथा-संस्कृत कहते हैं । इसमें बुद्ध का जीवन 


आलंकारिक रीति से लिखा गया है। इसमें बहुत-सी चमत्कारपूर्ण 
बातें बताई गई हैं, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसे महत्वपूण 


नहीं कह सकते | इसके लेखक का भी काल निश्चित नहीं है । इस 
की रचना इंसा के प्रारम्भ की है| जमन्ती से इसका एक संस्करण 


'लेफमेन ने प्रकाशित किया है।. 


बद्ध-चरित्र बोद्ध-साहित्य का एक दूसरा महत्वपूण ग्रन्थ है । 


इसका लेखक अश्वघोष है| बौद्धों में अश्वथोष नाम के कई पंडित 


हो चुके हैं । लेकिन इस विद्वान ने जो रचना की है, वह इंसा की 
पहली शताब्दि की है ओर वह काश्मीर के राजा कनिष्क की राज- 
सभा का परिडत था | यह अन्थ कालिदास की रोचक शैली में 
लिखा गया है। रघुबंश और कुमारसम्भव के ज्छोकों के साथ इस _ 
का साहश्य है | इसमें ब॒द्ध का चरित्र काव्य की दृष्टि से बहुत 
सुन्दर और रोचक लिखा 
ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें सौन्दरनन्द, सूत्रालंकार, श्रद्धोन्पाद, शारी 
पुत्र प्रकरण, अभिधम विभाग, गण्डीस्तोत्र आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। 
स्वर्गीय प्रोफ़ेसर कोवेल ने बुद्ध-चरित्र का एक बहुत सुन्दर 



















र्ज 


संस्करण प्रकाशित किया था।....... 





























गया है। अश्वघोष ने ओर भी बहुँत-से 








बौद्धों में अवदान-साहित्य की बहुत प्रशंसा है। अवदान का _ 





अथे है, उदात्त अथात पराक्रम का कार्य । इस लम्बे-चौड़े साहित्य... 
में बुद्ध के इस जन्म और पूव-जन्म की कथाए हैं। ये कथाएं. 





. बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। इसमें अवदानशतक दिव्यावदान, . 


हैं। बोधिसत्वावदान का लेखक आयशूर है । इस ग्रन्थ को हार- 


..._ है। अवदान कल्पलता का कुछ हिस्सा राववहाडु शरखन्द्रदास 
. ने बंगाल एशियाइटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया है | 





गा. जाती है । 
... करण्ड-व्यूह, सुखावती 
लड्भावतार में शाक्य मुनि बुद्ध के साथ लंकाथि शेप पति है ल्‍ 









.._ महायान बौद्ध-साहित्य के जो नव धर्म हमने ऊपर गिनाये हैं. 
.. और जिनमें से ललित विस्तर का वर्णन हम पीछे कर चुके हैं। 
... सद्धमें पुण्डरीक सन्‌ १६०८ में रूस के सेण्टपीटस बंगें के “वीकली _ ४ 
... ओथेका बुद्धिका? नास की झन्थमाला में प्रकाशित हुआथा |... 
... जिसका अंग्रेजी अनुवाद एच० कण साहब ने सेकेए्ड-बक्स नामक... 
.. अ्रन्थमाला में प्रकाशित किया है। इस कथा में अवलोकितेख्वर, _ 
्रौर मंजुश्री आदि मिन्न-भिन्न रूपों की कल्पना की 
और इसके वर्णन और गुप्त कीतेन के लिए गण्ड-व्यूह, 


,.. रूपवती-अवदान, कल्पहुम-अवदान, दा्विशत्यवदान, मह्ह 5० 
बदान, विचित्रकर्शिकाबदान, सुसमगधावदान, अवदानकल्पत्षता, |; 5 . 
 ब्रतवन्दमाला, जातकमाला (बोघिसत्वावदान) आदि ग्रन्थ बहुत रा 
प्रसिद्ध हैं। इनमें से बहुत से ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुए. क्‍ 


बर्ड ओरिएन्टल सीरीज़ में एच० कने साहब ने प्रकाशित किया... 


































.. भेंट का वर्णोन है। रावण बुद्ध से धमम-सम्बन्धी अनेक प्रश्न _ 


करता है और बद्ध उनका उत्तर देता है । बह उत्तर बोद्ध-धर्म की 
. थोगाचार-शाखा के सिद्धान्तों से मिलते हुए हैं। इसमें साँख्य 
चैशेषिक, पाशुपत आदि सतों का विवेचन किया गया हैं । इसमें 


एक भविष्यवाणी की गई है कि बुद्ध की झत्यु के १०० बष पश्चात्‌ हि 


... व्यास उत्पन्न होंगे और वह महाभारत की रचना करेंगे। तत्प- 














. श्वात्‌ पाण्डब, कोरव, नन्‍्द, मोय, गुप्त ओर म्लेच्छ-बंश के... 
राज़ा उत्पन्न होंगे । हर हि 
माध्यमिक शाखा में सबसे प्रबल आचार्य नागाजुन हुए हैं। 





यह ई० सन्‌ की दूसरी या तीसरी शताब्दि में दक्षिण भारत में... 


हुए हैं। उन्होंने माध्यमिक-कारिका, धर्म-संग्रह आदि अन्थ लिखे... 
_हैं। इस विद्वान ने संस्क्ृत-साहित्य के प्रमुख ग्रन्थों का बौद्धघर्म 
के ग्रन्थों में समावेश किया है। ५ 
रा हीनयान सम्प्रदाय पाली भाषा का अति प्राचीन माननीय 0 
. सिद्धाँत है | जिसमें हम बता चुके हैं कि त्रिपिटक का संग्रह बहुत... 


_महत्वपूण है । यह त्रिपिटक कोई एक पुस्तक का नाम नहीं, किंतु... । 







.. बहुत-सी पुस्तकों का संग्रह है। मैन-धर्म में जो आदर आगम शाखों... 
. का है और हिन्दुओं में जो वेदों का है, बौद्धों में भी वही आदर 





... त्रिपिटक का है । कुल त्रिपिटक के ग्रंथ महाभारत के तिगुने आकार... 






होंगे । इन सब ग्रंथों का संग्रह कब हुआ, केसे हुआ और ; 


.._ किसने किया, यह सब बताना कठिन है । कहते हैं, इनकी रचना 






...  पाटलीपूत्र में हुई । और इसके बाद जब महाराज अशोक का. 












पौद्ध-धर्म-साहित्य 
हे ीड-धर्मसाहित्य 


- पुत्र महेन्द्र बौद्ध धरम के प्रचार के लिए लका गया था न इसको... 








बह अपने साथ ले गया था | स्मरण रह कि इन प्रन्थों में राजयूह पल 
और बैशाखी की सभाओं का तो वरणन है, पर पाटलीपुत्र महई | । 


सभा का उल्लेख नहीं हैं । सम्भव है कि इन दोनों सभाओं के 











त्रॉपटक के बहुत स आअश बहुत प्राचीन हे लेकिन बहत से खबा क्‍ हम 


. भाषा में हुआ हैं। कुछ लोगों का मत है कि पहले दो ही पिटक थे _ 
खुत्त पिटक और विनय पिटक | सुत्त पिटक के ४ निकाय हैं उसमें 

. बुद्ध ने जो उपदेश अपने शिष्यों को दिया दे वह प्श्नत्तर 6 हम 

_..: है। बुद्ध और उसके शिष्यों में जो परस्पर बार विवाद ओर प्रश्नोत्तर 
.. हुए हैं, उनका बराबर इसमें संग्रह किया गया है। ये प्रशोत्तर और 
._ सम्वाद बहुत गदण हैं। इनके एक-एक सूत्र पर एक-एक व्यय क 
... ओर एक-एक ग्रन्थ लेखे जा सकते हैं । दीघ निकाय में दीघ हे 
.. अर्थात्‌ बड़े लम्बे सम्बाद हैं। मभिकम-निकाय में ससाम आह हे 

के सम्वाद हैं। संयुक्त निकाय में एक ही विषय पर सिन्न-भन्न शिष्यों.._ 


.._ के साथ हुए सम्बादों का संग्रह है। अंगुत्तर निकाय में बौद्धचम 














. चीन भी हैं। इनका अनुवाद चीनी, जापानी, सिंही और बर्मी 









































का . के मानस शास्त्र तथा नीति शास्त्र के सूत्र बने हुए सम्वाद अलग द | 
किये गये हैं। अंग॒त्तर निकाय सब निकायों से बड़ा है| खुदद निकाय 


में छोटे-छोटे सम्वादों का समावेश दै | इसके १४ अन्तविभाग 


किए गए हैं-१ खुदक पाठ, २ घम्मपद, ३ उदान, ४ इतिबुतक, 


४ सुत्त निपात, $ विमान बत्थु, ७ पेत बत्थु, ८ थेर गाथा, * थेरी 
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बुद्ध ओर बीद्ध-धम बा हे हक है 5 मा द १३० 
.. गाथा, १० जातक, ११ निद्देश, १९ परिसंभिदासग्ग, १३ अवदान, 
१४ बुद्धाधंश, १४ चरिया पिटक | द बा * 
.._ खुदक पाठ--यह छोटी पुस्तक नये भिक्कुओं के लिए है। 

... इसमें मनुष्य देह की रचना, अस्थि, मज्जा, स्नायु आदि १४ 

.. विषयों पर थोड़ी-थोड़ी चर्चा की गई है ।. द 

... धस्मपद--में धार्मिक और नैतिक विषय के ४२३ श्त्षोकों का 

संग्रह किया गया हैँ ।सब श्लोक बौद्ध धर्माइसार नीति और. 
. संयम के २६ विषयों में विभाजित कर दिए गए हैं। और जत्येक 
.. विषय में १० से २० तक श्लोक हैं | इसमें बहुत से. श्लोक महा- 

. भारत ओर मनुस्पृति के भी हैं। इसमें ग्रन्थ की एक प्राचीन टीका 
.._ भी है जिसमें प्रत्येक श्लोक पर एक एक घटना लिखी गई है। ये 
.... घटनाएं सरल पाली भाषा में लिखी हुई और बहुत रसमयी हैं। 
.._ग्राचीन काल में नालन्दा, बिक्रमशिला आदि २ स्थानों में जो पाठ- रे 
.._ शाल्ाएं थीं उनमें अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी, गिरीकन्दराओं 
.. तथा बिहारों में रहनेवाले बौद्ध सिछु और भिक्ुणी, संसारी और ।ः 
.... विरक्त सब एक ही रीति से भक्तिपूबंक इस ग्रन्थ को पढ़ते थे।... 
...._ डदान--में उन बातों का वन है कि जब बुद्ध बहुधा किसी... 
ई सर दृश्य या अद्भुत वस्तु को देखकर एकाएक प्रसन्न हो उठते थे । उस. 
... समय उनके मुख से कुछ न-कुछ काव्यमय सरस शब्द निकल 
.._ पड़ते थे। उनके शिष्यगण उन वचनों को लिख लिया करते थे।.. 
ं उदान में इस प्रकार के ८२ बचनों का संग्रह है । क्‍ 
इतिवुत्तक के विषय में प्रो० रीज डेविड्स का कहना हे कि 







































 श्‌३३.../.._._. ब्रौदू-पसं-साहित्य 


हू ग्रन्थ ३० सन्‌ से ४०० बष पूव का होगा! इसमें बुद्ध के १२० 
वबचनों का संग्रह है।.. हु 
... सुत्तनिपात--इस पुस्तक में ७० सूत्र दिये गये हैं जो छन्दोबुद्ध 
हैं। उनके ५ विभाग हैं । टली जे 2० 
विमानवत्थु और प्रेतवत्थु इन दोनों में स्व॒रगं-नक तथा प्रेत 
सम्बन्धी बातें हैं। 
थेर गाथा तथा थेरीगाथा--थेर अथोातू स्थविर बृूद्ध-पुरुष 
और थेरी वृद्ध-मिज्लुणी को कहते हैं। इस पुस्तक में बृद्ध-मिक्ु 
और मभिक्ुणियों के काव्यों का संग्रह है और उनकी जीवन कथा. 
_ भी दी गई हैं । इस पुस्तक से बुद्ध कालीन ख्त्री-पुरुषों की दिनचयां 
का ठीक-ठीक दिग्द्शंन होता हैं। 
हक जातक--कथा में जन्म सम्बन्धी कथाए हैं, जिनमें अधि 
.. कांश बुद्ध के पूर्व जन्म से सम्बन्ध रखने बाली हैं जो उसने 
. प्रसंगवश अपने शिष्यों को सुनाई थीं । मालूम होता है किये 
.. कथाएँ बुद्ध के समय और बुद्ध के बाद भी बहुत प्रचारित हुइथीं..... 
.. और साँची, अमराबती आदि स्थानों में तो इन कथाओं के आधार... 
.. पर चित्र तैयार किए गए हैं । चीनी यात्री साहीयान ने भी इस... 
.. पुस्तक का अपनी पुस्तक में जिक्र किया है। इस पुस्तक में उत्कृष्ट कट. ० 
.._. नैतिक विचारों को कथा के रूप में पेश किया गया है। -। 
*.... निदेश--यह सूत्र निपात” ग्रन्थ की टीका मात्र है | न 
... परिसंभिदासग्ग--इसमें बौद्ध अहंतों की दिव्यदृष्टि के विषय ब.ः 
है < में लिखा हुआ है। | 

















बोबॉडमग त परइर | 





आअपादान--इसमें अर्हतों के चरित्र दिए गये हैं । 

बद्धवंश:--इस गन्थ में बुद्ध और उसके पहले हुए २४ बड़ों 
के जीवन चरित्र दिए गये हैं। 

चरिया पिटक--इस पुस्तक में बुद्ध के चॉतीस पूर्व जन्मों 
का वर्णन किया गया है। यह ग्रन्थ बहुत ही अपूर्ब है । सुतपिटक _ 


में इतनी ही पुस्तकों का संग्रह है । 





बिनिय-पिटक में ज्लिओं के पालन करने योग्य नियमों का संग्रह. 


है | इनमें प्रधान पाँच ग्रन्थ हैं--£ पारातज्िक, र पाचिति-यादि, 

ये दो ग्रन्थ मिलाकर सुत्तविभद्ञ! नामक विभाग बना है, इसमें 

प्रायश्रित्त के नियम हैं) ३ महावग्म, ४ चुल्लवग्ग, (ये दो अन्थ 
मिल्लाकर स्वग्थक' नामक विभाग बना है |) ओर ४ परिवार पाठ. 
अर्थात परिशिष्ट । इनके वाद 'भिक्‍्खु” भिक्‍्खुणी पातिमोक्खेख - 
नामक अन्थ है । इसमें बौद्ध साधु और साधवियों के दोषों का _ 
 बणेन ओर उनके प्रायश्रित्त के नियम है । क्‍ 
.. अभिधम्म पिटक--में बोद्धों के तत्व-ज्ञान का विवेचन है 

दर इसमें ये छोटी-छोटी सात पुस्तकें हैं:--१ धम्मसंडणी, २ विभंग, .., 
- ३ घातुकथा, ४ पुस्गल पत्लति, ४ कथाबत्थु, ह यमक, ७ पद्ढठान ये 
- पुस्तकें अत्यन्त कठिन और नीरस हैं।. 7. 7 
.. इसके सिवाय पाल्ली भाषा में और ऐसी पुस्तकें हैं, जो इस 


झ्ू 


9 


. साहित्य से अलहदा हैं | इन सब में मुख्य येहैं--../.|... 
परिनिव्बाण सुत्त-- इसमें बुद्ध के अन्तिम तीन महीनों “ 
गी दिनचयों दी गई है । इससे बोद्ध-घर्म के मुख्य-मुख्य तत्त्व, 























श्३्रे हि बोद्ध-बम-साहित्य 
. तत्काल्लीन आचार-विचार, समाज नीति आदि अनेकों बातों का 
अच्छा पता लगता है । जा हा क्‍ 
मिलिन्द पन्‍्हो--में काबुल के राजा मिलिन्द तथा बोद्ध 
सनन्‍्यासी नागसेन का धर्म विषयक सम्बाद है । बहुत से विद्वानों... 
. का मत है कि यह ग्रन्थ ईसा से २०२ वर्ष पहले का बना हु हर 












दीपवंश और महावंश:--ये दो अन्थ ई० सत्र की चौथी या हि 


पाँचवी शताब्दी में लिखे हुए सिहल द्वीपके प्रसिद्ध भन्‍थ हैं। इनमें... 


सीलोन का इतिहास है| महावंश नामक प्रन्थ सहानास नामक 
एक सिंहली परिडत का लिखा हुआ है. । इसके १०० अध्याय हैं।. 
.. इसके रे<वं अध्याय में बद्ध घोष का चांरुत्र हैं । इस बद्ध घाष का. 
लिखा विशुक्ति मग्ग नामक साहित्य, दृश्नत विज्ञान, इतिहास- 
. आदि आ अपूर्व भण्डार है। इसको बद्धधघोष का समकालीन 


बताया जाता है । हा द 
ललित बिस्तर, बद्धचारेत्र, सद्धस पुण्डरीक आदि कितने ही. 













.. ग्रन्थों का चीनी तथा तिब्बती भाषाओं में अनुवाद हुआ है। 
.. इन्हीं सब ग्रन्थों के आधार पर डुद नई पुस्तकें भी लिखी गई हैं 
. तिब्बत में एक रत्तराज नामक भिक्ु हुआ है उसने एक बहुत 


"के 





.. महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा दे। क्याँग-र-नासक तिब्बती प्रन 








.. धालेद-कोल्ह” नामक एक ग्न्थ है जो अभी तक अप्रकाशित है। ः रा 


... सूत्र! नामक ग्रन्थ का चीनी भाष में अडुबाद ई० सन्‌ की छर् बम 
























यो आह] 
शताब्दी में हुआ है. | ललित विस्तर के चार अनुवाद चीनी भाषा 


के 


में हुए हैं। अन्तिम अनुवाद हान! बंश के राजा की देख-रेख में 


ईं० सब्‌ की तीसरी शताब्दी में हुझा था। 
.. अखश्वघोष के बद्ध चरित का चीनी अनुवाद धम्म-रक्षक-नामक 
बौद्ध परिडत ने ई० सन्‌ की पाँचवीं शताब्दी में किया था।... 
.. लगभग इसी काल में 'लंकावतार!' का चीनी अनुवान- सुंग- 
बंशीय राजा की देख-रेख में गुणभद नामक परिडत ने किया था । 
महापरिनिव्वाण सुत्त, जातक निदान महावंश आदि अन्थों के 
अनुवाद भी चीनी भाषा में हो चुके हैं ! बञ्च्छेदिका नामक प्रन्थ 








धरम के अनेकों ग्रन्थ हैं । बसों में मनल्लज्ञवत्तु नामक एक ग्रन्थ 
बहुंत ही असिद्ध है। यह एक पाली अ्न्थ का अनुवाद है। 
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जापानी बोद्ों का बड़ा पूजनीय प्रन्थ है जापान में अब भी बोद्ध- | 





























दे व 
बोद्ध-कफाल का सामाजिक जीवन 


जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ उस संमय राजनैतिक और 

सामाजिक दशा बड़ी विचित्र थी | तमाम देश भर से अन्ध-विश्वास 
फैले हए थे । और वर्तमान से लोगों को अनिच्छा और घृणा पदा 
हो गई थी | लोग इस प्रकार के महापुरुष को आवश्यक्ता समभते 

श्रे कि जो उनको ठीक मार्ग पर चलावे, जोकि उनके मनको शांति 
'पहुँचावे, समाज के सामने जिसका जीवन आदर हो । 
.. इस समय भारतवषे तीन भागों में बँटा हुआ था। (१) 
हहिश्मती के अनुसार एक हिमाचल से विंध्याचल के बीच का देश 














.._ जोकि सरस्वती के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम में हैं। और जोकि... 
.. अध्यदेश कहलाता था| (२)इस मध्यदेश के उत्तर का भांग उत्तरा-प्थ के हा 
.. उस समय देश में १६ बढ़े-बढ़े राज्यथे | ये राज्य वास्तव. 


.. में देश के नाम नहीं,बल्कि जातियों के नाम थे ओर बाद में उनकी 
..  ज्ञावियों के नाम पर ही देश के भी नास पड़ गये । द 
. अं प्रत्येक राजा स्वतन्त्र थे । और उनपर शासन करनेवाली 
कोई भी प्रबल शक्ति नहीं थी । ० 
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ब बगोगा श 








(१) अँग राज्य--जिसकी राजधानी वतेमान भागलपुर के पास... 
चम्पापुरी थी... गा 
(२) मगध राज्य--जिसकी राजधानी राजग्रह थी,जोकि पटना 
से४०मील पर है।..... आम 
(३) काशी राज्य--जिसकी राजधानी बनारस (काशी )थी |. # 
..._ (४) कोशल राज्य--इसको राजधानी आवस्ती नगरी थी, जो... 
कि गुढ़ा ओर बिहार जिले की सीमा पर थी ! इस समय जहाँपर 
सहित और माहेत नाम के दो ग्राम हैं वहां थी।.. 
(४) मोजियों के राज्य--की र/जधानी विशाला नगरी थी । 
(६) चेदियों का राज्य--ब॒न्देलखण्ड में था । 
(७) बन्सस्‍्य राज्य--की राजधानी कौशाम्बी थी जोकि वर्तेमान्‌ 
इलाहाबाद के आसपास थी। 
(८) क॒रुओं की राजधानी दिल्‍ली के आसपास इन्द्र-्रस्थ 
थी न पा बा 5 
पांचाज्न राज्य के दो हिस्से थे-उत्तरी पांचल राज्य और दक्षिणी 
पांचाल राज्य।. || 
(६) उत्तरी पांचाल्न राज्य की राजधानी । गा कम, 
(१०) और दक्षिणी पांचाल राज्य की राजधानी क़न्नोज थी। ह ० 
(११ ) मस्स्य राज्य में वर्तमान अलवर, जयपुर और भरतपुर 
(१२) शुरसेना की राजधानी प्राचीन मथुरा थी । 
(१३) असमुख राज्य की राजधानी पोतनकनगर थी । 




























































१३७ पा आई बौद्ध-फाल का सामाजिक जीवन. 
(१४) अबन्ति की राजधानी मांहिष्मती थी। बा, 
(१५) गान्धार राज्य की राजघानी तक्षशिल्रा थी ।जोकि ० 

बतमान रावलपण्डी के पास थी। 7 

.._ (१६) कम्बोज राज्य के विषय में मत भेद है। कुछ लोगों का. 

कहना है कि वर्तमान तिब्बत ही कम्बोज राज्य था। जा] 

थे सब राज्य आपस में लड़ा करते थे। राजनैतिक स्वतन्त्रता... | 
का भाव लोगों में फेला हुआ था । प्रत्येक नगर ओऔर ग्राम अपना... । 
प्रबन्ध अपने हाथों करते थे | बा 

उत्तर भारत में उस समय ग्रजातन्त्र राज्य भी था। थ सब । 

अ्रजातन्त्र गोरखपुर आदि परान्तों में यानि बिहार में फल हुए थे | 

. इन सब में महत्वपूर्ण राज्य विदेह, लछवियों का राज्य हैं। बहदूहू 

... और लछवी आपस में मिल गये थे | और मिल्लकर वह विज्ञी 

... कहलाते थे । 

.... शाक्यों काराज्य उत्तर से दक्षिण तक फला हुआ था | उनकी 

.._ राजधानी कपिलवस्तु थी। इनके कुज् राज-काई एक-एक बड़ी भारी. 

.. सभा के आधीन थे । प्रत्येक बूढ़े और जवान अपने राज्य के प्रवत्य | । 

. में भाग लेते थे । सब लोग एक सभापति को डुनत थे। वह राजा. 
-.. कहलाता था । विजियों के प्रजा-तन्‍्त्र में आठ भिन्न प्र जातियाँ .._ 
.. सम्मिलित थीं। लछवी तीन लोगों को चुनकर उनके हाथ में राज्य... 
सौंप देते थे । उनकी एक महासभा थी जिससें कि सब जोंग शरीक. 
हो सकते थे ! इन सभासदों की संख्या ७७०७ दी गईं है। इस 

सभा के जो सभासद होते थे वह राजा 'कहलाते थे । बह के व 





< बुर और बोद-धर्म ; ह हे | न कर 2 द १ रे८ 


. क़ानून बनाने में राय ही नहीं देते थे किन्तु उनपर सबको अमल 
करवाते थे | इन प्रजा-तन्त्र राज्यों का बुद्ध के जीवन पर बड़ा भारी 
प्रभाव पड़ा | बुद्ध शाक्यों के प्रजा-तन्त्र पैदा हुए थे । उनके पिता. 


. शुद्धोधन इस प्रजा-तन्त्र के मुखिया थे | 


बुद्धने जब अपने भिक्षु-संघ का संगठम किया तब उसको इन 


राज्यों से बड़ी भारी सहायता मिली थी ! 


बुद्ध के पहले आर्यों में बड़ा भारी मत भेद था। लेकिन उस 


समय ज्ञत्रियों का दजां सबसे श्रेष्ठ था उनका मान भी बहुत अधिक 


 था। उनके बाद बह्यणों का दर्जा था। और ब्राह्मणों के बाद 


वैश्यों का और फिर शूद्रों का । बौद्ध और जैन अन्यों में क्षत्रियों के 


उत्कषे का बहुत वर्णन है। यद्यपि ब्राह्मणों के अ्न्धों में जो कि ॒ 
लगभग उसी काल में बने हुए हैं, ब्रद्मणों का दर्जा सचसे बड़ा... 
बताया गया है | लेकिन बौद्ध और जैनियों के ग्रन्थों को देखने से 


इस बात का भेद खब खुल जाता है। 


| 
| 
; 
है 
| 
| 


..._ इससे ४००-६०० बष पूव ब्ाह्मणों में और ज्षत्रियों में बड़ा... 
' दा इस समय जो बौद्ध ओर जैन अन्थ लिखे गये उनमें ब्राह्मणों का जा 





वि कल अल बम 


.. खण्डन और ज्ञत्रियों का पक्ष लिया गया था | इसमें तो कोई शक्च. 


.. नहीं, कि उस समय ज्षत्रिय विद्या, बुद्धि, बल, तप और तेज में... 
.. ब्रब्मणों से बहुत आगे बढ़ गए थे । जैनियों के कल्प-सूत्र नाम के... हा 
... अन्थ में तो यहाँतक लिखा हुआ है कि अह्तित जैसे महा-पुरुष 
.._ आह्यण जाति, वैश्य जाति, जैसी नीच जातियों में पैदा नहीं होते, .. 


..._ इस समय भी जाति बिरोध तथा कट्टूरता थी किन्तु एक दूसरी... 
... जाति के अन्द्र विवाह हो जाता था। और इस तरह के विवाहों 


रा,  थी। परन्तु लोग दूसरे वर्णों की अपेक्षा अपने वर्ण में ही विवाह 
.... करना अधिक पसन्द करते थे। इस समय लोग इतर जाति के _ हे 
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अहित, तीर्थंकर या बुद्ध का जन्म तो ज्ञत्रिय जैसी महान जाति में... 
.. ही हुआ है और होगा | जातक अन्थीं मं ओर भी अनेक जातियों 
ः का वर्णन मिलता है। जातक कथाओं के पढ़ने से मालूम होता है... 
_ कि उस समय अछूत भी थे और उनके साथ बुरा व्यवहारमी 
. किया जाता था । 52 | क्‍ 
एक जातक अन्थ में लिखा कि--एक बार ब्राह्मण और . 
_ बैश्यों की दो स्ियाँ नगर क फाटक से बाहर निकल रही थी तो । । रा 
रास्ते में उनको दो चाएडाल मिले । वे उनक दीखने को अपशकुन॒ 
मान घर को लौट गई । इसके बाद लोगों ने उन चाणडालों को बरी... 
. तरह पीटा और उनकी खूब दुगति बनाई ! 
..._ मातज्ञ जातक और सद्धम जातक को देखने से भी यह पता 
चलता है कि उस समय अबछूतों के साथ बढ़ा बुरा बताव किया. 
.. ज्ञाता था | इसलिये बुद्धने ज्यों ही अत और नीच जातियों को... 
. अपने मत में लिया और उनको बड़े-बड़े जिम्मेदार तथा सम्मान 
... के पदों पर नियुक्त किया तो सब जनता उुद्ध 5 पीछे हो गई।... 


.. जे जो सन्‍्तान होती थी वह अपने पिता के पक्ष में गिनी जाती | 





... और इतर वर्णों के भी काम करते थे। ज्ाह्मण खेती करते थे। खाती, 
.. माली तथा दर्जी आदि का भी कास करत थे। क्षत्रिय लोग भी 
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.. सब तरह के कास करते थे। एक क्षत्रिय का तो यहाँतक बणन है 


. कि वह कुम्हार का काम करता था । 


बद्ध के जन्म के समय सबसे बड़ी भयानक बात तो यह थी . 
कि यज्ञ में पशु वध होता था । यज्ञ जैसे खूखबार कम में यज्ञ वेदीश 
. को पशुओं के खन से लाल किया जाता था। यह इस आशय से 


नहीं किया जाता था कि यजमान का इससे कुछ भत्ता हो | किन्तु 
_ थह पुराहितां का ख़ास काम था ओर वह यजमानों को यज्ञ करने 
के लिये उत्साहित करते थे | बिना दान और दक्षिणा के यज्ञ अधूरा 


. समझा जाता था। तमास समाज में कर्म काण्ड के बनाये हुए 
आउडम्बर फेले हुए थे। लोग अन्धेरे में थे और वह एक प्रकाश 


को चाह रहे थे | यज्ञ के कत्तो का प्रभाव समाज पर बहुत बुरा 
पड़ता था | एक तो पशु-बध से ज्ोगों के हृदय क्रूर और कठोर 
बनते जा रहे थे। इन यज्ञों में बहुत-ला घन नष्ट होता था । ब्राह्मणों 
को बड़ी-बड़ी दक्षिणाएं दी जाती थों। स्वणं, चाँदी आदि दान में 


दिये जाते थे | बहुत से यज्ञ ऐसे होते थे क्रि जिनमें साल-साल मर 


लग जाता था और उनमें हृजार-हज़ार आदमी रहते थे | इसलिए 


. बड़े-बड़े धनवान्‌ ही यज्ञ करा सकते थे। चूँकि यज्ञ ही एक महान- 
..._ धर्म समझा जाता था इसलिये दीन-हीन,द्रिद्री, निधन, कंगालों 
केलियेघम के तमाम शिष्टाचार बन्द्थे।......... रखर् 
यज्ञ के अलावा दूसरा अन्ध-विश्वास यह फैला हुआ थाकि.._ 
.. योग से सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है । लोग बहुत बड़ी... 
... तपस्याएँ किया करते थे | महीने-महीने तक उपवास किया करते... 
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..... इस प्रकार उन परित्राजकों ने ज़मीन तेयार कर दी थी जिसपर 
बुद्ध ने तत्काल ही बीज बो दिया | ये लोग उपनिषदों के तर्त्वा का 
.... सनन करते थे और इस बात पर विचार करते थे कि सब जीवि त 
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जे और यह बात बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती थी | कष्ट-सहन 


. का अभ्यास उनका इस क़दर हो गया था कि वह भूख-प्यास 


_ सर्दी-गर्सी की कुछ पवाह नहीं करते थे । 
बद्ध भी जब सत्य मांग की तलाश में चल, तब्र उन्हान 8: हे 


गने तक कठिन तपस्था की थी और अन्त में उन्हें इसकी झसा- ९ 


.  रता मालूम हो गई । 


हु ओर योग इनके अलावा एक तीसरा मार्ग भीथा।जो 
कि ज्ञानमाग्ग कहलाता था | बहत-से बखानस भिन्कु तथा सन्‍यासी ०, 
एक जगह से दसरी जगह विचरा करते थे। उन्क ठहरन के लिए गे हा 
. बढ़े-बड़े राजा-महाराजा, संठ साहूकार लोग नगरों से बाहर बढ़े /। 
बड़े सकान बनवा देते थे | पद्चायती चन्दे से भी उनके लिए कुछ ला 


. अबन्ध हुआ करता था। बह लोगों को दाशेनिक और धार्मिक 
... विषयों पर व्याख्यान सुनाया करत थ॑ | यदि कोई दसरा परि- 
..._ ब्राजक वहाँ ठहवरा हुआ होता तो उनसे शाल्लाथ छिंड़ जाता था " 
... उन लोगों में ख्तलियाँ भी थीं। प्रचलित संस्थाओं से उनका कोई 
५ . क्रम नहीं था | वह लोग घर-बार, साता-पता धन-दोलत, ख्री- हा 
. पुत्र, कलत्र आदि सब-कुछ त्यागकर सन्‍्यासी बन गये थे | वह... 
.._ लोग प्रचलित प्रणालियों और बुराश्यां की खब ब॒राइयाँ करते थे। 
.. और प्रचलित धर्मों के विश्वास की जड़ को खोखली कर देते थे। | 
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और जड़ वस्तुण एक परमश्वर स पैदा हुई है, वे. लोग पुनजन्म 





. को भी सानते थे और उनके अन्दर अद्वेत तथा विशिष्टाह्नैत के. 
.. भी भाव चल निकले | इसका परिणाम यह हुआ कि पड़दर्शनों है 

. की सृष्टि हुईं। जिस समय पढ़दर्शनों की उत्पत्ति हुई, उस समय 
.. बुद्ध का जन्म हुआ था | बंद्ध के जन्म के समय लगभग बहत्तर 
.. प्रकार के दार्शनिक सम्प्रदाय थे, जोकि षड़दर्शनों के अन्तर्गत थे। 
_ लेकिन दो सिद्धान्त सबसे प्रबल थे | एक तो सांख्य था, जोकि 
.. आत्मा और प्रकृति में भेद मानता था और दूसरा बेदान्त था 
. जोकि आत्मा और प्रकृति में अभेद मानता था| लेकिन ये सब 
.. सन्यासी आत्मा और प्रकृति के भेदाभेद के सूखे वितण्डाबाद में 
पड़े हुए थे । वह संसार का कोई कल्याण नहीं कर सकते थे । 

इस प्रकार बुद्ध के जन्म के पहले हिन्दुओं में यज्ञ, तप और 

दाशनिक ये तोन प्रकार के जीवन थे | इनकी खूब प्रबल्ता थी... 
.._ ज़रूर, लेकिन इनसे मनुष्य के वर्तमान जीवन का कोई सम्बन्ध 
.. नहीं था। मनुष्य का दुःख-ददें किस तरह दूर हो सकता है, इस- 
.. का कोई भी सच्चा उत्तर नहीं था । आह 
लेकिन बुद्ध ने सच्चे सुख को ग्राप्त करने का उपाय बतल्ाया। 


उन्होंने हिंसा, क्ूूठ, चोरी आदि पापों से बचने का उपदेश दिया मा] 
.. ओर कहा कि चाहे जो कोई किसी भी जाति का हो, वह सदाचार 


.._ से और पवित्र जीवन से निर्वाण को श्राप्त कर सकता है और यही _ 
.. कारण था कि बुद्ध का धर्म बहुत ही आसानी से उस काल्न में 
_... विस्तार पां गया । 























आम ले मो बाद या 


बौद्ध-काल में भारत की आर्थिक दशा का कुछ पता बौद़ों के 


ज्ञातक ग्रन्थ, तृपिटक भ्रन्थ ओर यूनानियों के अथशाश्रों में देखने 
. को मिल्लता हैं | जातक क॑ देखने से मालूम होता हँ--जमीन के 


मालिक किसान ही होते थे। जमींदारी की प्रथा ही नहीं थी। 


_ किसान से राजा, साल में एक बार उपज का द्सवाँ हिस्सा लेता... 
. था । कोई किसान मर जाता और उसके पीछे यदि कोई नहीं होता. 
तो उसका मालिक राजा होता था । जो जमीन बोई नहीं जाती 
थी, उसका मालिक भी राजा ही होता था । किसी-किसी अवसर 
पर किसान लोग राजा को सेंट दिया करते थे। इस काल में राजा... 
 ल्ञोगों को शिकार का बहुत ही शौक हाता था। इसलिए हरेक 
गाँववालों को चरागाह छोड़ना पड़ता था। राजा जो उपज का. 
.._ दूसवाँ हिस्सा कर लिया करता था, उसको गाँव का मुखिया और 
.. राजा का मन्त्री मिलकर तय किया करते थे | कभी-कभी राजा - 
.. इस कर को माफ़ भो कर दिया करता था, अथवा किसी धार्मिक... 
.._ संघ के नाम कर दिया करता था | बौद्ध-काल में कुछ राज्य प्रजा-.. 
.. तन्त्र भी थे और कुछ गणतन्त्र भी। उस समय में किस तरह कर 
.._ उघाया जाता था, इसका ठीक-ठीक वर्णन नहीं मित्रता । लेकिन... 
..._ अशोक के एक स्तम्भ से मालूम होता है कि शाकयों के प्रजा-तन्त्र.. 
. में यह कर लिया जाता था; क्योंकि अशोक ने लुम्ब॒नी नामक _ ः 
..._ एक ग्राम का कर माफ़ कर दिया था ; क्योंकि उसके आस-पास. 
.._ भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था | शाक्यों के मल्लों के लच्छिवयों 
..._ के और कोलिये के प्रजा-तन्‍्त्र और गणतन्त्र उस समय थे । गाँव 
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में लोग एकसाथ मित्षकर रहते थे । घर एक-दूसरे से अड़े हुए 
होते थे | गलियें बहुत ही संकड़ी होती थीं। आमतोर से ३० से 
लेकर १०० कुटुम्ब तक एक ग्राम में रहते थे | गाँव कई प्रकार के 
होते थे । एक जनपद ग्राम कदल्ञाता था, जोकि नगर के पास होता 
. था। कुछ ग्राम प्रत्यन्त कहलाते थे, जोकि सीमा के पास होते थे । 
गाँव के चारों तरफ़ चरागाह होते थे | चरागाहों में सब लोग 
अपने-अपने पशु चरा सकते थे और अपनी जरूरत के माक्रिक 
लकड़ी काट सकते थे । गाँवों में जुताई व बोबाई एकप्ताथ होती 
थी | जब खेत कट जाते तो उसमें पशु चरने के लिए छोड़ दिये. 
जाते थे | लेकिन जब फ़सल रहती, तब पशुओं को ग्वाले ले जाते . 
थे। फ़सल की सिंचाई के लिए पंच व मुखिया कुएँ, बावड़ी, तालाब- 
आदि खुद्वाते थे और सबको पानी गाँव के मुखिया की देख-रेख 
में मिलता था। किसान अपने खेतों के चारों ओर मेंढ़ नहीं बनवा 
सकते थे, गाँव के कुल्न खेतों के चोतफों एक मेंढ होती थो। अंदर 
सब के खेत अलग-अलग थे | गाँव में सब कुद्धम्बों का हिस्सा 
बराबर-बराबर था| मतल्ब-यह हैं कि जितने कुटुम्ब होते थे,उतने 





हिस्सा ले जाता था | कोई किसान अपनी जायदाद को नहीं बेच _ 


.. सकता था । यदि ऐसा मौक़ा पड़ भी जाता, तो पंचों की इजाजत 


| 








. ही हिस्से होते थे। फ़लल कटजाने पर हरेक कुटुम्ब अपना-अपना 


लेनी पड़ती थी। कोई किसान वसीयतनामा भी नहीं लिख सकता... 
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था और पुरुषों की भांति ख््रियाँ भी मिक्षुणियाँ बन सकती थीं। 
परन्तु वाप़्तव में बौद्ध-सम्प्रदाय का मूल-तत्व स्त्रियों को पुरुषों से 


. स्थान मुख्य है, भोग का नहीं । बुद्ध ने ल्लियों की निन्‍दा तो नहीं 
खयाल में आदर्श जीवन वह है कि स्त्रियों से अलग रहकर और 


..._ सम्भव हो तो किसी भी दशा में उनसे न मिलकर अपना जीवन. रा 
.. व्यतीत किया जाय | स्त्रियों के सम्बन्ध में एक बार बुद्ध अपने... 





._ बुद्ध ने कहा-- 




















पा छत 
बोदछू-धम में स्त्रियों 


बद्ध भगवान ने यत्रपि ख्रियों को अपने संघ में स्थान दिया 





का स्थान 


दर रहने में ही था ; क्योंकि बौद्ध-घर्म में त्याग और बैराग्य का 


की, परन्तु बराबर यह सलाह दी है कि लोग स्त्रियों के खबरे 
से बचे रहें और जहाँतक सम्भव हो, स्त्रियों से दूर रहें। उनके 








मुख शिष्य आनन्द से कहा था। . 
आनन्द ने प्रश्न किया--“भगवन्‌ ! स्त्रियों के विषय केसा 


व्यवहार करे !” 















हू 





उन्हें देखो मत आनन्द | 








बुद्और बौदघम ० मा टय: हो, 


... फिर भी बुद्धने अपने साधारण अलुयाइयों और गृहस्थियों के _ 
.. अति यह उपदेश किया था कि जहाँतक हो अपनी स्वियों को अपना 
.. भिन्न समझो और उनपर विश्वास रक्खो। साधारण भक्तों को यह्‌ 
..  डपदेश दिया कि माता-पिता की सेवा, पत्नी और बच्चों का सहवांस 
.. तथा शांतिपूर्ण उद्योग ही सबसे बड़ा आर्शीवाद है। सी 
... बोद्ध-धम में जहाँ पति-पत्नी के सम्बन्ध और उनके व्यवहार 
. के लिए अनेकों नियमोपनियमों की चर्चा की गई है वहाँ पत्नी के. 
लिए पति की आज्ञा पालन का कोई ज़िक्र ही नहीं है। पतियों के. 
लिये ज़रूर आदेश है कि वे अपनी पत्नियों के विश्वास पात्र रहें, 
उनका आदर करें और उन्हें यथोचित वश्थाभूषण प्रदान करें। 
पत्नियों को प्रतित्रत धर्म के पालन की ओर मितव्ययी बनाने की 
.. शिक्षा दी है। ख्वियों को यह भी कहा गया है कि वे अपने घरेलू 
कार्यों में बुद्धिमत्ता और उद्योगशीलता दिखावें | परन्तु उनका... 
सबसे बड़ा भारी सिद्धान्त तो यह है कि अविवाहित जीवन ही 


. है। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो आदमी घर में रहता है... 
..- बह केसे विशुद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है । 


.. उन्होंने ऐसे नियम बनाये थे कि वे एक-दूसरे को परस्पर अपना 





.. मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा श्रेय है। एक बार उन्होंने कहा है... 
... कि बुद्धिमान मनुष्य को विवाहित जीवन से यह खयाल करके 
.. डरना चाहिये, मानो वह एक आग से जलती हुईं कोयले की खान 


..._ इन सब बातों से पता चलता है कि बुद्ध अविवाहित जीवन... 
. को तो सबसे श्रेष्ठ समझते ही थे लेकिन ग्रहस्थियों के लिए भी... 





श्ड७ गा विमत मा बोद्ध-धर्म में स्त्रियों का स्थान 





मित्र समझें, परस्पर एक-दूसरे का आदर करें और परस्पर एक- 


दूसरे का विश्वास करें । क्‍ ०. 
माता के प्रति बुद्ध भगवान्‌ का आदर बहुत उच्च है । बुद्ध ख्तियों 


को भी पुरुष की भांति भिकछुणियाँ बनाते थे। और बौद्ध-घम के... 
. अलुसार ख्त्रियों को निवाण आप्त करने का उतना ही अधिकार है... 


“... जितना कि पुरुषों को। इतिहास बतल्ाता है कि बुद्ध के जीवन काल. 


४ से ७३ ख््रियों ने ओर १०७ पुरुधषां 4 निवांण प्राप्त करक मसानब- हे कं 
. जीवन के विकास की चरस सीमा तक पहुँचने का प्रयज्ञ किया. 


था| जब बुद्ध-धर्म का प्रसार हो रह्या था तब स्त्रियों ही ने सबसे 
... अधिक आर्थिक सहायता की थी। बुद्धने विसाखा आदि खियों की 
. बहुत प्रशंसा की है | एक स्त्री की प्रशंसा करते हुए बुद्ध ने कहा. 


.._ है--“यह महिला साँसारिक वातावरण में रहती है--और राज 


.._ शनियों की कृपा पात्री है तो भी इसका हृदय स्थिर और शाँत है । 


... अवस्था युवा और घनी तथा एश्वय से घिरी हुई है फिर भी यह. पा 
.. कत्तंव्य-पथ में अविचल और विचारशील है | यह इस संसार की पा, 

.. दुलंभ चीज है। ४ ला 
... एक और महिला के सम्बन्ध में कि जिसने बुद्ध कोअपने.... 
. हाथों से भोजन कराया था | इस स्त्री के सम्बन्ध में बद्ध ने कहा 50020 


.._है--“एक उत्तम धार्मिक मदिला जो भूखों को भोजन देती है, वह... 


.. उसे भोजन के साथ चार चीज़ें देती है--(१) वह जीवन शक्ति देती... 


यह बल देती या 





.._ है (२) वह सौन्दर्य प्रदान करती है (३) बह आनन्द देती है पा 








































बुद्ध और बौद्ध-ध् बम, आस पर है .. १४८ 


.... जीवन शक्ति देने से वह माननीय ओर देवी,जीवन शक्ति को 
सौन्दर्य देने से सौन्दर्य की, आनन्द देने से आनन्द की, और बल 
: देने से मानवीय और दैवी बल की सामीदार बन जाती है । 


जिस काल्ञ में बुद्धने अपने घर्म का अचार किया था। उस 


. काल में स्ली-जाति की सामाजिक स्थिति बहुत हीन हो गई थी । 


यह बुद्ध ही का साहस था कि उसने कहा-- “निर्वाण की प्राप्ति न _ 


केवल ब्राह्मण को ही होती है परन्तु मनुष्यमात्र को भ्राप्त हो स कत्ती 
है और ख्लियों को भी हो सकती है। यह वही समय था जिसमें कि 


“ज्ली शुद्रों नाथी ये ताम” की आवाज ऊची थी | ओर ख्तलियों का 


कोई सामाजिक स्थान ही नहीं था । 


बुद्ध की माता ने और स्त्री ने बुद्ध को इसपर आग्रह किया था. 


कि भिक्कनुओं की तरह भिक्ुशियों का भी एक संघ बनाया जाय । 


बुद्ध यद्यपि ख्लरियों को अपने धम से अलग ही रखना चाहते थे। 

किन्तु वे इस बात का विरोध नहीं कर सके | लेकिन जब उन्होंने 
संघ में स्त्लियों को ग्रहण करना शुरू कर दिया तो उनपर मिकुओं 
का कड़ा नियन्त्रण था । उन्हें उपदेश सुनने के लिए मिक्ुओं के _ ० 


पास जाना पड़ता था 
द्धने यह भी एक भविष्य बाणी की थी-- 


“ख्तरियों को सघस सम्मिल्नित करने का परिणाम यह होगा न्‍ 


कि ४०० वर्षों के भीतर लोग धार्मिक नियमों को भूल जायेंगे 


के अनुसार जहाँ ख्वियों को गाहस्त जीवन से निकालकर गृह विहीन 

















है | आज्ञा को विषयंगम किया करते थे। 


मा 5 बौद्ध-धर्म में स्त्रियों का स्थान _ 


दशा में रहने की इजाजत दे दी गई बह धरम या मत अधिक समय. 
तक नहीं ठहर सकता । निस्सन्देह यह बुद्ध का एक विवेचना पूर्ण... 
सिद्धान्त था | लेकिन बुद्धधर्म के प्रचार में द्वियों ने जो त्याग और 
. अध्यवसाय किया उसको देखकर आश्चर्य चकित रह जाना पड़ता... 
है। बुद्ध की सत्यु के दो-तीन सौ वष बाद सम्राट अशोकने बौद्ध-घर्म.... 
के प्रचार के लिए बहुत बड़े मारी काम किये। उन्होंने अपने पुत्र. 
और पुत्री को लड्ढा में भेजकर एक संघ की स्थापना की और वहाँ... 
. पुरुषों के साथ स्ली भिल्लुणियों का भी एक छोटा-सा दल बनाया... 
धा। क्‍ क्‍ 
जब अशोक ने पाटलीपुत्र में बौद्धों की एक सभा की उस 
. समय इस संघ के नियम और उपनियमों का संशोधन किया । 
. जिसमें भिन्ु-भिक्षुणियाँ, ग्रहस्थ ये दोनों ही अंग घर्म की विशुद्ध 


यद्यपि बौद्धों का धर्म निरीश्ररवादी था, किन्तु आगेजाकर 
.. बोढ़ों के धर्म के अन्दर देवों की पूजा का स्थान भी हो गया। बौद्धों 
... ने कई मन्दिर बनवाये | लंका में बौद्धों की एक देवी का मन्दिर ० 
. है जिसे पट्टनिका का मन्दिर कहते हैं । मी | 
.... जब बौद्ध-धर्म का हास हो रहा था। इस देवी पूजा का प्रभाव. 
.. उत्तर कालीन बौद्ध चरित्र पर बहुत पड़ा है। और इस ही का यह... 


... कारण है कि बोद्ध क्षियों के अन्दर दया, क्षमा, त्याग और आदर. 


... के भाव बहुँत उच्च कोटि तक पहुँच गये हैं | आज ब्रह्मा के अन्दर. 
... द्षियों में त्याग और दया की भावनायें बहुत बढ़ी-चढ़ी देखी जाती... 
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के और बोड-धम द मा रे | ' जा 4] द “ गा १५० 


। कुछ बोड् भिन्षुणियें बहुत प्रसिद्ध हुई हैं--जिनमें क्षैमा, 


ह उपाकना ओर विसाखा ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। महवेश्या भी 


एक बड़ी भारी बौद्ध भिक्षुणी हुई है। इन स्त्रियों का नाम त्याग 


दया, क्षमा, ज्ञान ओर तप के कारण अमर हो गया हे । विदेशी 


.. इतिहासज्ञों तक ने इनकी बारम्बार प्रशंसा की है। और बोद्ध- 
: धम्म के प्रचार में इन्हीं स्नियों का सब से बड़ा भारी हाथ रहा था 
आप भवसभूति के प्रसिद्ध नाटक मालती माधव को पढ़िये । उसकी 
प्रधान पात्री मालती का विवाह उसके प्रेमी माधव के साथ एक 
बोद्ध भिक्षुणी कराती है। और वह मभिकुणी योगसिद्धान्तों का 
ओर अपनी जादू की विद्याओं का भी चमत्कार बताती है। 


... तिब्बत में बौद्ध-बर्म का प्रचार दो राज कुमारियों ने किया था। 


उन्होंने तिब्बत की राजधानी लाशा में बहुत से मन्दिर बनवाय 
ओर अनेकों मठों की स्थापना की है| चीन और जापान से अनेकों 


विचित्र-विचित्र प्रकार की अद्भुत सू्तियाँ लाकर वहाँ स्थापित कीं. 


जो आज भी उन अद्भुत मूर्तियों में बौद्ध-च्म की प्राचीन चतुराई 
बद्धिमत्ता और शिल्पविद्या की उत्कृष्टता अक्लित है | 


... वतमान मनुस्म॒ति जोकि ब॒द्धकाल में बनाई गई, एक काल्प- 
क्‍ हा निक ओर जाल्ली पुस्तक हैँ । उसमें वर्णित स्त्री-धर्म को देखा जाय. 

. तो हमें सालूम होगा कि इसमें स्त्रियों की प्रतिष्ठा का केवल ढोंग 

. किया गया है । यह पुस्तक स्त्रियों को पूजा करने की चीज जरूर... 
बताती है परन्तु मु के मत में दियों की पूजा वैसी ही है जैसी _ 
कसकर रस्सी 





क्‍ कि बतमान समय के हिन्दुओं की गौ पूजा। वे उन्हें 
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रथ हल मय बौद्ध-धर्म में स्त्रियों का स्थान 
से बाँधते हैं, सड़ा और गंदा भूसा खाने को डालते हैं और जब॒. | 
दूध दाहन का समय आता हैं तो उसके वछड़े को बलपूवक उसके का 
स्तनों से छुड़ा देते हैं । और तमाम दूध निकाल लेते हैं। कहने को... 
तो वे गौ-माता की पूजा करते हैं, परन्तु यह पूजा परलेदर्जे का... 
अत्याचार है । ठीक इसी तरह मनु ने झ्वियों की पूजा बताई है। पा 
वह साफ़-साफ़ कहते हैं कि स्त्रियों को अपने पति की प्री तरह से... 
. आज्ञा माननी चाहिये। मा 
परन्तु बौद्ध-धघर्म उदारता पूबक स्त्रियों को पुरुषों के बराबर... 
का दजों देता है ओर बह बतलाता है कि स्त्री और पुरुष को एक... 
. मित्र की माँति रहना चाहिये। और यह आज्ञा देता है कि एक... 
दूसरे को ऊंच-नीच नहीं समझे। का 
..._ इसाइयों का रोमनकैथोलिक सम्प्रदाय भी स्त्रियोंकी स्वतन्त्रता... 

.. का पक्ष लेता है, परन्तु महान धर्माध्यक्ष पाल के धर्म-पत्रों में यह 

... बात साफ़ तौर से लिखी हुई है कि स्त्रियों को पुरुषों के आधीन 
... ही रहना चाहिये। यदि आप रोमन कैथोलिक के आदेशों को पढ़ेंगे.. 
... तो आपको इस बात पर पूर्ण विश्वास हो जायगा।__... रा 
...... इसलिये हम खुली तौर से कह सकते हैं कि जिस काल में... 
...._ सब जातियाँ स्त्रियों को अपना गुल्लाम बनाने में लगी हुई थीं। 
.. उस काल में बुद्धने उनका पतित दशा से उद्धार और पूर्ण्ूूप से... 
..._ सुधार किया । न केवल सामाजिक जीवन में बल्कि धार्मिक जीवतल 
.. में भी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया । बौद्धों के धर्म का... 
.... विश्वन्यापक होनेका एक मूल कारण यह भी हो सकता है।... 








बुद्ध ओर बोद्-घम रा क दा हा दब 


आज यद्यपि बौद्ध-च्म लगभग नष्ट होगया है,परन्तु जिन देशों 

में बौद्ध-संस्क्रति है, जैसे--तिब्बत, चीन, जापान, लंका, जावा 

. सुमात्रा और बह्या।'उन देशों में स्तलियों की स्वतन्त्रता उन देशों की 

.._ ख्थियों की स्वतन्त्रता से कहीं अधिक है, जिनपर कि प्राचीन हिन्दू- 

। .. पन का प्रभाव है। इन देशों के मांता-पिता, भाई-भौजाई, प्रेमी ओर 

. प्रेमिका आपस में अच्छी तरह आजूदी से बेरोक-टोक मिलते हैं। 
: वहाँ माता-पिता कन्यातओं का विवाह नहीं करते। कन्याएँ दान में न 


.. दी जातीं न वहाँ परदे की चहारदीवारी है । बौद्ध-घर्म ने ख्लियों को जो. 


. स्वतन्त्रता दी है, उसका चमकता हुंआ उदाहरण ब्रह्मा में मिलेगा 
वहाँ जितनी आज़ादी ख्लियों को है, शायद दुनियाँ के पर्द में उतनी... 
किसी देश में भी नहीं है। वहाँ की स्त्रियों की कार्यक्षमता, उद्योग- 

शीलता और बुड्ठिमत्ता पुरुषों से कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी है।... 


.. बर्मीज़ विवाह को कोई धार्मिक कृत्य नहीं मानते, किन्तु वहाँ हे 
विवाह प्रेम, साहचय सद्भाव और सद्धम की दृष्टि से होता है। 


सच्चे अथ में पति ओर पत्नी एक-दूसरे के सहचर हैं। अगर 


.... उनके परस्पर का प्रेम और सद्भाव नष्ट हो जाता है तो उनके दूसरे । 
...._ सम्बन्ध भी छिन्न-मिन्न हो बाते हैं। कोई धार्मिक बन्धन उनको. रा 
...._ बलपू्वक बाँधकर नहीं रख सकते | यद्यपि वहाँ की स्त्रियों को. हि 
...._ तलाक़ का पूण अधिकार है, परन्तु इस क्रिस्म के उदाहरण बहुत. 
..._ कम मिलते हैं। वहाँ स्त्री-पुरुषों के क्रानून सम्बन्ध में भी कोई भेद-._ 
.._ भाव नहीं है ब्रह्मा का लगभग आधा व्यापार स्त्रियों से चल रहा. 


ः है। स्वियों की व्यापारिक बुद्धि पुरुषों से कहीं अधिक चमकती हुई है। द 
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हान बुद्ध सम्नाट्‌ अशोक 
.. भौयवंश का यह प्रबल्ल प्रतापी सम्राट भारत का एक ऐसा प्रबल. 
अस्तित्व है, जो प्रथ्वी की स्मृति से कमी दूर नहोगा। आज से 
लगभग २२॥ सौ वर्ष पूर्व यह प्रतापी पुरुष मगध के सिंहासन पर 
विराजमान हुआ । बौद्ध-प्रन्थों में जो इस सम्राद्‌ के बाल काल का. 


इतिहास है, वह अप्रमारिक हैं। सम्राट होने से प्रथम उन्हें इनके _ 
पिता बिम्बसार ने पश्चिमोत्तर प्रदेश का मण्डलेश्वर (गवनेर) बना 


दिया था | इस प्रान्त का मुख्य नगर तक्षशिज्षा था, जो समस्त 


. एशिया और यूनान में लब्ध प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था | जिसका... 
.... उल्लेख प्रथक्‌ किया गया है। महाकौटिल्य चाणक्य यहीं के विद्यार्थी... 
..._ थे। इसलिए एक तो विद्या का केन्द्र होने से, दूसरे राजनीति सीमा... रे 
.. होने से यह स्थल प्रथ्बी-मर की महाजातियों के आवागमन का... 
... साध्यम नगर बन गया थां। यहाँ रहकर अशोक ने बहुत दुलंभ....... 
. सत्संग प्राप्त किया | इसके पश्चिम में यबन साम्राज्य था, उत्तर में... 
. अदुम्ब जंगली जातियाँथीं। और उत्तर-पूव चीन-साम्राज्य था। 
... अतः अशोक को ऐसे नाजुक स्थल पर ऐसे उत्तरदायित्व के पद... 
.. पर रहने से अपनी नीतिमत्ता, शासन पठुता और विकास का बड़ा. 
५ अवसर मिला | क्‍ जम 









































यहाँ से अशोक मध्य भारत के मण्डल्लेश्वर बनाकर भेज दिए 


. गए । जिसकी राजधानी उज्जैन थी । उज्जैन उन दिनों महानगरी 
_थी। कालिदास के भेघदृत और विशाखदत्त के मुच्छु कटिक नाटक 
. में इस नगर की आश्चय-जनक श्री वर्णन की गई है। उसकी गिनती 
_ ७ महावीर्थों में थी | यहाँ भी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँपर 
श्रीकृषष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी । यह भौगोलिक स्थिति का भी महत्व 


रखता था | आये ज्योतिषी अबतक देशान्तर रेखाओं की गणना 


उज्जैन से करते हैं । फिर उसके व्यापार केन्द्र का क्‍या ठिकाना 


था--पश्चिमीय सभी समुद्र-तदस्थ नगरों का व्यापार इसी स्थान से 
जाता-आता था। 


तक्षशित्षा में रहकर जहाँ अशोक को अन्तजांतीय व्यवहार, 


विदेशीय नीति, आदि का ज्ञान हुआ, वहाँ उज्जैन में व्यापार शिल्प 
ओर घरेलू प्रबन्ध की बातें सीखने का बड़ा सुयोग हाथ लगा। 


अशोक का अभिषेक २८३१२ युधिष्ठिराब्दि में हुआ था । राज्यारोहण .._ 
... के बाद ६ वर्ष तक अशोक ने कोइ बड़ा काय न किया । अशोक 
.. के काल में माँसाहार का बड़ा प्रचार था । सहस्त्रों जीव राज-भोजन 
रा के लिए काटे जाते थे । अशोक जब जीव हत्या से घृणा करने लगा 
. था, तब भी उसकी रसोई में ३ जोब, दो मोर, १ स्रग नित्य कटते 
: थे, जो पीछे बन्द हो गए । | 
...... अभिषेक के नवें वष अशोक ने कल्िड्र पर आक्रमण किया । 
.... इस समय आशोक का शासन समस्त उत्तर-भारत में ओर दक्षिण 
... में मैसूर तक फैला हुआ था | कलिज्ञ--जो बच्स्‍ाल की खाड़ी के . 


॒ 
| 
री 
। 















| शपुध......../.... महान बुद्ध सम्राठ अशोक. 


किनारे-किनारे महानदी गोदावरी के बीचमें था और राजनैतिक दृष्टि... 
से महत्व-पूर्ण था--स्व॒तन्त्र था । इस युद्ध में कलिज्ञ राज ६०हजार 


पैदल, १००० सवार और ७०० द्ाथी लेकर आया था। यह युद्ध 
देर तक होता रहा | अन्त में वह साम्राज्य में मिल्ला लिया गया।. 


इस युद्ध में डेढ़ लाख मनुष्य क्रेद किए गए थे, ओर १ लाख बध 
किए गए । वहुत-से योंही मर गए। इस महान्‌ नर-हत्या से सम्राट 


का हृदय हिल गया | इसी समय उपगुप्त बोद्ध-मिन्नु से भेंट हु 








और उन्होंने महामना तिष्य पुत्र सोगली के आदेशानुसार उसे... 
बोद्ध-धर्म में दीक्षित किया । वे बोद्ध हो गए । पहले उपासक हुए, 
फिर संघ के सदस्य हुए | इसके बाद यह प्रबल प्रतापी सम्राद ऐसा... 


प्रसिद्ध धर्मात्मा हुआ, जिसके जोड़ का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं | 


अशोक ने, उसकी धर्माज्ञाएं--जों समय-समय पर उसने 


प्रचरित की थीं--गुफाओं, स्तंभों और शित्ा-खण्डों पर खुदवबाई 
हैं । इनकी भाषा प्राकृत है । उन धर्माज्ञाओं से अशोक साम्राज्य 


का विस्तार और उस सम्बन्ध की बहुत-सी बातों का ज्ञान होता है। हे 
इनमें से १४ प्रशस्तियाँ सीमा प्रान्तों पर मिली हैं, जो अभिषेक. 
१३-१४ वर्ष बाद लिखी गई हैं। ये प्रशस्तियाँ नीचे लिखे स्थानों... 
पर मिली हैं--शहबाजुगढ़ी (पेशावर से २० मील उत्तरपूर्व कोश हा, 
यूसुफ जाइयों के सूबे में ), मंसेरा ( पंजाब के हजारा प्रान्त में ), है 
गीपारा (बम्बई के थाना जिले में),गिरनार (काठियाबाड़ के जूना- । 





गड़ राज्य में), घोलो (उड़ीसा के कटक जिले में), जोगड़ (मद्रास 
के गंजाम जिले में), श्नक सिवा कई शिलालेख मंसूर, बच्चें र । 











डा 





| बुद्ध और बौद्ध-घर्म मा का मा है द क्‍ मा १५६ 


अध्यप्रदेश और राजपूताना में भी पाए गए हैं। जो अभिषेक के 
इ८ वष बाद तक के मिलते हैं | इनमें १४६” अंक मिलता है, जो 
बुद्ध की सत्यु का अंक हे। इनके अतिरिक्त कई स्तम्भ, लेख आदि 
और भी हैं | इन लेखों में कुछ नीचे दिए जाते हैं। इनसे बहुत-सी 
बातों का पता लगता है-- 
सूचना १--- 

यह सूचना देवताओं के प्यारे राजा पियद्सी की आज्ञा से 
खुदवाई गई है । यहाँ इस प्रथ्वी पर कोई किसी जीवधारी जन्‍्तु 
को बलिदान अथवा भोजन के लिए न मारे | राजा पियदसी ऐसे 
भोजन में बहुत-से पाप देखता है। पहले ऐसे भोजन की आज्ञा 
थी, ओर देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी के रसोई-घर में तथ। 
भोजन के लिए प्रति-दिन हज़ारों जीब मारे जाते थे । जिस समय 
यह सूचना खोदी जा रही हैँ, उस समय उसके भोजन के लिए 
केबल तीन जीव अथांत्‌ दो पक्ती ओर एक हिरण मारे जाते हैं 


और उनमें से हिरण नित्य नहीं मारा जाता। भविष्यत्‌ में ये तीनों 
जीव भी नहीं मारे जायँंगे।..._....||||य्य्य्प्ऱ् 
रा देवताओं के राजा पियद्सी के राज्य में सर्वत्र और सीमा- 
प्रदेश में रहनेवाली जातियों तथा चोलुपरण्ठ्य, सत्यपुत्र और 


_केरल्पुत्र के राज्यों में तम्बपन्नी तक, यूनानियों के राजा एबिट 
ओकस और डसके आस-पास के राजाओं के राज्य में सर्वत्र 
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देवताओं के प्रिय राजा पियदसी ने दो प्रकार की औषधियों के ._ 
दिये जाने का प्रबन्ध किया है, अथांत्‌ मनुष्यों और पशुओं के _ 
लिए औषधि | जहाँ कहीं मनुष्यों और पशुओं के लिए ल्लाभदायक 


पौधे नहीं होते, वहाँ बे ले जाकर लगाये गये हैं,और सवेसाधारण..... 


के मार्गों में मनुष्यों और पशुओं के लिए कुएँ खुदवाये गये 
सुचना ३--- 


वेबताओं के प्रिय राजा पियद्सी ने इस भांति कहा | अपने... 
: राज्याभिषेक के बारहदें वर्ष में मैंने इस प्रकार आज्ायें दीं। मेरे... 

. शज्य में सर्वत्र धर्मयुत, राजुक और नगरों के राज्याधिकारी पाँच. । 

 बषे में एक बार एक सभा ( अलुसम्यान ) में एकत्रित हों और... 


अपने कर्तव्य के अनुसार इस प्रकार धर्म की शिक्षा दुँ-- 
अपने पिता, मांता, मित्रों, संगियों और सम्बन्धियों की 


_ धर्मयुत सेवा करना अच्छा और उचित है।” तब राजुक घमयुतों ह 


... को मन और वाक्य से विस्तारपूवक शिक्षा देगा | 





... है, ढिंढोरा पिटवाकर और लाब-लशकर मशाल और स्वर्गीय _ 


पा “7 खूचनी ४००”. | ता 
प्राचीन समय में कई सौ वर्षों तक जीवों का वध, पशुओं पर _ 


... निदयता, सम्बन्धियों के सत्कार का अभाव और ब्राह्मणों और... 
.. श्रामनों के सत्कार का अभाव चला आया है, परन्तु आज राजा 


.. पियदसी ने, जो देवताओं का प्रिय और धमकाज में बड़ा भक्त .- 


.. बस्तुओं को अपनी प्रजा को दिखल्ाकर धम को प्रकट किया। _ 





























पिता की आज्ञा का भक्ति के साथ पालन और वृद्धों का आदर 
होता है, जैसा कि कई शताब्दियों तक नहीं रहा । अन्य विषयों 


को नाइ इस विषय में भी धर्म का विचार किया गया है, और हे 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इसको बराबर प्रचलित रखेगा। 
देवताओं के प्रिय राजा पियदसी के पुत्र, पौत्र और परपौत्र 

धर्म के प्रचार को सृष्टि के अन्त तक रक्षित रक्खेंगे। धर्म और 
भलाई में दृढ़ रहकर वे लोग धम की शिक्षा देंगे, क्योंकि धर्म की 
शिक्षा देना सब कार्यों से उत्कृष्ट है, और भलाई के बिना कोई धर्म 
का काय नहीं होता । धामिक प्रेम का दृढ़ होना और उसकी वृद्धि 
होना वॉच्छनीय है । इस उद्देश्य से यह शिलालेख खुदवाया गया 
हैं कि वे लोग अपने को इस सर्वोच्च भलाई के कार्य में लगायें 
ओर उसकी अवनति न होने दें । देवताओं के प्रियराजा पियदसी 
ने इसका अपने राजगद्दी पर बेठने के बारह व पीछे खुदबाया है। 

० सचना ४--- 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस भांति बोला--पुए्य 


करना कठिन है, ओर जो लोग पुण्य करते हैं, वे कठिन कार्य 
करते है । मैंने स्वयं बहुत-से पुण्य के कार्य किये हैं । और, इसी 





है 


भांति मेरे पुत्र-पीत्र और मेरी सबसे अन्तिम सन्‍्तति कल्पांत तक 








पुण्य के काय करेगी। और, जो इस काये के करने में गा, 
वह पाप का भागी होगा। पाप करना सहज है रे 2. 












हा पक श्प्र्प 
है वताओं के प्रिय राजा प्रियद्सी को इन घर्म-शिक्षाओं के प्रचार 
-के लए धन्यवा हद कि आज जीवधारी पशुओं का सत्कार वा 
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.. समय में धम का प्रबन्ध करनेवाले कप्तचारी ( धममहामात्र ) नहीं 
थे। परन्तु मेंने अपने राज्याभिषेक के तेरहवें वर्ष में घर के प्रबन्ध 
करनेवाले नियत किये हैं। वे लोग सब सम्प्रदाय के लोगों से घमके 
...._ स्थापित करने और उन्नति करने के लिए और घधर्मयुतों की भलाई... 
» .. करने के लिए मिलते हैं। वे योद्धाओं और ब्राह्मणों के साथ ररीब-.. 
... अमीर और बृद्ों के साथ, उनकी भलाई और सुख के लिए और 
|. .. सत्यधर्म के अनुयायियों के मार्ग को सब विध्नों से रहित करने के... 
....._ लिए मिलते हैं। जो लोग बन्धनों में हैं, उन्हें वे सुख देते हैं, और 
उनकी बाधाओं को दूर करके उन्हें मुक्त करते हैं, क्योंकि उन्हें. 
.. अपने कुट्म्ब का पालन करना पड़ता है, वे धोखे का शिकार हुए 
.. हैं, और वृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा है | पाटलिपुत्र तथा अन्य 
.._नगरगों में वे मेरे भाई-बहनों और अन्य सम्बन्धियों के घर में यत्न 
- करते हैं। सबंत्र धर्ममहामात्र लोग सच्चे धर्म के अनुयायियों, ध्म 
.. में लगे हुए, और धर्म में दृढ़ लोगों और दान करनेवालों के साथ, 
.. मिलते हैं। इसी उद्देश्य से यह सूचना खुदबाई गई है । 















खचना ६-- रा ः 
देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला-प्राचीन. 






.. समय में हर समय कार्य करने और विवरण सुनने की ऐसी... 
.._ प्रणाली कभी नहीं थी । इसे मैंने ही किया है | हर समय, खाने... 
के समय, विश्राम के समय, शयनांगार में, एकान्त में, अथवा 


किए 


.._ बाढिका में, सबंत्र वे कमंचारी लोग मेरे पास आते-जाते हैं 







८ कब 
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मेरी प्रजा के काम-काज के विषय की सूचना का भार दिया गया 
है, और में अपनी प्रजा के सम्बन्ध की बातें उनके द्वारा कहला 
देता हूँ । स्वयं मेरे मुख से कही हुई शिक्षाओं को मेरे धमंमहासात्र 
लोग अजा से कहते हैं। इस प्रकार मैंने यह आज्ञा दी है कि जहाँ 
कहीं धर्मोपदेशकों की सभाओं में मतभेद वा झगड़ा हो, उसकी 
सूचना मुझे सदा मिलनी चाहिए क्योंकि न्याय क प्रबन्ध में जितना 
उद्योग किया जाय, थोड़ा है । मेरा यह घम है कि में शिक्षा द्वारा : 
गों की भलाई करूँ। निरन्तर उद्योग और न्याय का डचित 
प्रबन्ध स्बंसाधारण के हित की जड़ हैं, और इससे अधिक फल- 
दायक कुछ नहीं हैं । अतणव मेरे सब यत्नों का एक यही उद्देश्य 
अर्थात्‌ सबंसाधारण से इस प्रकार उऋण होना है । में यहाँ इसके 
। चे उन्हें इतना सुखी रखता हूँ | जितना मेरे किए हो सकता है । 
.... बे अविष्यत्‌ में स्वर्ग में सुख पाबें । इसी उद्देश्य से मेने यह सूचना 
6 यहाँ खुदवाई है कि बह बहुत समय तक बनी रहे, और मेरे पुत्र- 
पौन्र और परपौन्र मेरी नाई सबेसाधारण का हिंत करें | इस बड़े 
उद्देश्य के लिए बहुत ही अधिक उद्योग की आवश्यकता है । 
0 5 चना करन 770 
... देबताओं के प्रिय राजा पियद्सी की यह बड़ी अभिलाषा हैं 
..._ कि सब स्थानों में सब जातियाँ अपीड़ित रहें, वे सब समान रीति 
.. से इन्द्रियों का दमन करें, और आत्मा को पवित्र बनावें, परन्तु 
: मनुष्य अपनी संसारी बातों में अधीर हैं । इस कारण लोग जिन 
बातों को मानते है, उनके अनुसार काय पूर रीति से नहीं करते, 
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और जो लोग बहुत-सा दान नहीं देते, वे भी अपनी इन्द्रियों को 


दमन और आत्मा को पवित्र कर सकते हैं, और अपनी भक्ति में . 
ऋतज्ञता और सचाई रख सकते हैं, ओर यही प्रशंसनीय है । 
सचना ८... 


प्राचीन ससय सें राजा ल्ञोग अहेर खेलने जाया करते थे | यहाँ 


इस भूमि के नीचे वे अपने जी बहलाने के लिए शिकार तथा अन्य... 


अपने राज्याभिषेक के दस वर्षों के उपरान्त सत्य ज्ञान को प्राप् 
किया | अतएव सरे जी बहलाने के काय ये है, अथांत्‌ ब्राह्मणों, 


कर 


श्रीमानों से भूंट करना, ओर उनको दान देना, बुद्धीं से भंट करना 


द्रव्य बाँटना, राज्य में प्रजा से भेंट करना और उन्हें धार्मिक शिक्षा 


तथा धार्मिक विषयों पर सम्मति देना । इस प्रकार देवताओं का 
प्रिय राजा पियय्सी अपने भले कर्मों से उत्पन्न हए सख को 


गता हे ! 
सचना 6€-“ 


.... देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला | लोग... 
.. बीमारी में, पुत्र वा कन्या के विवाह में, पुत्र के जन्म पर, और 
.. यात्रा में जाने के समय भिन्न-भिन्न प्रकार के विधान करते हैं। इन... 
- अंबसरों तथा ऐसे ही अन्य अवसरों पर त्ञोग भिन्न-भिन्न विधान । | ३ । 
.. करते हैं| परन्तु ये असंख्य और भिन्न प्रकार के विधान, जिन्हें । 
..._ अधिकोंश लोग करते हैं, व्यथ और निरथंक हैं | परन्तु इनसब 
.._ रीवियों को करने की चाल बहुंत दिनों से चल्ली आती है, यद्यपि... 




















उनका कोई फल नहीं होता । परन्तु इसके विरुद्ध घर्-काय करना 

बहुत ही अधिक यश की बात है। गुलामों और नौकरों पर यथो- 
चित ध्यान रखना और सम्बन्धियों तथा शिक्षकों का सत्कार करना 
प्रशंसनीय है | जीवों पर दया और ब्राह्मणों तथा श्रीमनों को 
देना प्रशंसनीय है| में इन तथा ऐसे ही अन्य भल्षाई के कार्यों को 
घमम-कार्य का करना कहता हूँ। पिता या पुत्र, भाई या गुरु को 
कहना चाहिए कि यही प्रशंसनीय है, और इसी का साधन तबतक 
दान देना प्रशंसनीय है, परन्तु कोई दान इतना प्रशंसनीय नहीं, 
जितना धर्म का दान अथांत्‌ धर्म की शिक्षा देना। इसलिए सित्र 


/ ३ 


शॉ 


अवस्थाओं में यह करना चाहिए--यह प्रशंसनीय हैं। इसमें विश्वास 


जे 














3-5 डफेकि स्व 


को उत्साह के साथ उसे स्वर्ग का मार्ग समझकर करना चाहिए । 
संचना १० 












बंद आर बा व रकम पल, 


करना चाहिए जबतक उद्देश्य प्राप्तन हो जाय | यह कहा जाता है कि 


सम्बन्धी या संगी को यह सम्मति देनी चाहिए कि अमुक-अमुक 


रखना चाहिए कि ऐसे आचरण से स्वर्ग मित्रता है, और मनुष्य _ 


.. देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इसके अतिरिक्त किसी प्रकार. 

. के यश वा कीर्ति को पूर्ण नहीं समझता कि उसकी प्रजा वर्तमान... 
में और भविष्य में उसके धरम को माने, और डसके घम के कार्य 

. करे। इसी यश और कीतिं को देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी 

. चाहता है। देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी के सब उद्योग... 

.. आगामी जीवन में मिलनेवाले फलों के लिए तथा जीवन-मरण से _ क्‍ 

..._ बचने के लिए हैं, क्योंकि जीवन-मरण दुःख है। परन्तु इस फल 
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को प्राप्त करना छोटों आर बड़ों दोनों ही के ज्षिए कठिन है, जबतक 
वे अपन को सब वस्तुओं से अलग करने का दृढ़ उद्योग न करें । 
. विशेषतः बड़े लोगों के ज्िए इसका उद्योग करना बड़ा कठिन है | 
क्‍ सूचना ११-- 


देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी ने इस प्रकार कटद्दा | धम के... 


दान, धम की मित्रता, घम की भिक्षा और धमम के सम्बन्ध के 
समान कोई द्वान नहीं है । निम्न लिखित बातें करनी चाहिएऐं-- 
अशथांत्‌ ग़ुलामों ओर नोऋरों पर यथोचित ध्यान रखना, साता-पिता 
की आज्ञा पालन करना, मित्रों,संगियों, सम्बन्धियों, श्रीमानों और 
ब्राह्मणों की ओर उदार भाव रखना और प्राणियों के जीवन का 
. सत्कार | पिता को, पुत्र या भाइ, मित्र, संगी या पड़ोसी को भी 
यही शिक्षा देनी चाहिए कि यह प्रशंसनीय है और इसे करना 


. चाहिए | इस प्रकार यत्न करने में उसे इस संसार में तथा आने... 
 बाले जीवन में फल प्राप्त होता हैं, धर्म के दान से अन्त में यश रे 


... सत्य हे कि भिन्न-भिन्न पंथों में भिन्न-भिन्न प्रकार के पुण्य सममे 





 “ मिल्ता है। 
द सचना १२ 





.... देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी सब पन्‍थ के लोगों का, 
.. सन्यासियों और यूहस्थों दोनों ही का सत्कार करता है । बह उन्हें... 
. भिक्षा तथा अन्य प्रकार के दान देकर सन्तुष्ट करता है, परन्तु... 


.._ देवताओं का प्रिय ऐसे दान या सत्कार को उनके वास्तविक धर्म 


. आचरणों की उन्नति के उद्योग के सामने कुछ नहीं समझता | यह. ० 


कक 


जन्‍म ८ ६: 











बंद और बौद-बर्म या कक 





जाते हैं, परन्तु उन सब का एक ही आधार है, और वह आधार 
सुशीलता और सम्भाषण में शान्ति का होना है । इस कारण किसी 
को अपने पंथ की बड़ी प्रशंसा और दूसरों के पंथ की निन्‍्दा नहीं 
करनी चाहिए | किसी को यह नहीं चाहिए कि उनका सब 
अवसरों पर उचित सत्कार करे। इस प्रकार यत्न करन स मनुष्य 
दूसरों की सेवा करते हुए भी अपने पन्‍्थ की उन्नति कर सकते हे 

इसके विरुद्ध यत्न करने से मनुष्य अपने पन्थ को सवा नहा 
करता, ओर दसरों के साथ भी ब॒रा व्यवहार करता है । ओर जो 
कोई अपने पन्थ में भक्ति रखने के कारण उसकी उन्नति के लिए 
उसकी प्रशंसा और दूसरे पन्‍्थों की निन्‍दा करता हैँ, वह अपने 

पन्‍थ में केवल कुठार मारता है | इसलिए केवल मेल ही प्रशंसनीय 
है, जिससे सब लोग एक-दूसरे के मतों को सहन करते और 

सहन करने में प्रेम रखते हैं। देवताओं के प्रिय की यह इच्छा हैं 
कि सब पन्‍्थ के लोगों को शिक्षा दी जाय, ओर उनके सिद्धान्त _ 
शुद्ध हों । सब लोगों को चाहे उनका मत कुछ भी क्यों न हो, यह 
कहना चाहिए कि देवताओं का प्रिय वास्तविक धर्मा:चरण की 
उन्नति और सब पन्‍थों में परस्पर सत्कार की अपेज्ञा दान और 
बाहरी बिधानों को कम सममता है। इसी उद्देश्य स धरम का प्रबन्ध 
करनेवाले कर्मचारी, ञ्लियों के लिए कमंचारी, निरीक्षक और 
अन्याय कर्मचारी लोग कार्य करते हैं। इसी का फल मेरे धर्म की. 











 खन्नति और धर्म-टष्टि से उसका प्रचार हे। |. 






























.. सूचना १३-- ् 

 कलिंग का देश, जिसे देवताओं के प्रिय राजा पियदसी ने... 
जीता है, बहुत बड़ा है । इसमें लाखों जीव और ल्लाखों प्राणी 
गुलाम बनाये गये हैं, और लाखों का वध किया गया है। कलिंग _ 


विजय करने के समय से देवताओं का प्रिय राजा धर्म की ओर... 
'फिरा हैं, धर्म में रत है, धर्म के लिए उत्सुक है और उसने अपने... 
को धर्म के प्रचार में लगाया है--कल्लिंग विजय करने पर देवताओं... 


के प्रिय को इतना अंधिक पश्चात्ताप हुआ | इस देश को, जो मेरे. 


अधीन नहीं था, विजय करने में देवताओं के श्रिय ने देशवासियों... 
के बध और गलाम बनाये जाने के लिए बहुत अधिक पश्चात्ाप 
किया है। सवंत्र आह्यण या श्रीमान, सन्‍्यासी या गृहस्थ लोग 


रहते हैं, और ऐसे लोगों में अधिकारियों के लिए सत्कार, माता- 


हि पिता की आज्ञा मानना, मित्रों और सम्बन्धियों से प्रीति, नौकर 


र ध्यान रखना और भक्ति में सचाई पाई जाती है । ऐसे मनुष्यों 


.. पर कठोरता होती है, उनकी स॒त्यु होती है, तथा प्रिय लोगों से 7 
.. उनका वियोग होता है । और, यदि विशेष रक्षा में रहकर बे स्वयं... 
. हानि से बच भी जायें, तो भी उनके मित्र, जान-पहचान के लोग, ॥ 
..._ संगी और सम्बन्धी लोग उजड़ जाते हैं और इस प्रकार उन्हें भी... 
..._ क़्लेश उठाना पड़ता है । मैं, जो देवताओं का प्रिय हूँ, इस प्रकार 
..._ की कठोरताओं का बड़ा अधिक अनुभव करता और उनपर. 
.... पश्चात्ताप करता हूँ, कोई ऐसा देश नहीं है।और,किसी देशमें कोई ३ 

..._ ऐसा स्थान नहीं है,जहाँ लोग किसी-न-किसी घम्म मिड सान बैहों। | 
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कल्िंग देश में इतने अधिक ज्ञागां के डूब जाने, उजड़ जाने, 
मारे जाने और ग़ज्ञाम बनाये जाने के कारण देवताओं का प्रिय 
इसका आज हज़ार गुना अधिक अमनुभव कर रहा हैं| 
.. देवताओं का प्रिय सब प्राणियों की रक्षा, जीवन क सत्कार, 
शान्ति और दया के आचरण का उत्सुक हृदय से अभिल्लाषी हैं 
इसी को देवताओं का प्रिय धर्म का विजय करना समभता हैं। 
अपने राज्य तथा उसके सब सीमाअदेशों में, जिसका विस्तार 
कई सौ योजन है, इन्हीं धर्म के विजयों में देवताओं का प्रिय बड़ा 
ग्रसन्न होता है। उसके पड़ोसियों में यवनों का राजा एण्टिओकस 
ओर एण्टिओकट के उपरान्त चार राजा लोग अथांत्‌ टोलेसी 
टिगोनस,मेगेस ओर सिकन्द्र दक्षिण में तंबपन्नी नदी तक चोल 
तथा पंच्य लोग और हेनराज विस्मवसी भी,यूनानियों ओर कंबोजों 
में नाभक और नाभपंति लोग भोज और पेतेनिक लोग अन्ध और 
पुलिन्द लोग--सबत्र लोग देवताओं के प्रिय भी घामिक शिक्षाओं 
के अनुकूल हैं | जहाँ कहीं देवताओं के प्रिय के दूत भेजे गये, 
वहाँ लोगों ने देवताओं के प्रिय की ओर से जिस धम के कतंव्यों _ 
. की शिक्षा दी गई, उस सुना और उस घम तथा धार्मिक शिक्षाओं 
से सहमत हुए, और सहमत होंगे”  “ 'इस प्रकार विजय चारों _ 
ओर फैलाई गई है| ममे अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ है, घसं के 


बक हे ३ शक 
किक ४. ३५ ्टे 


 विजयों से ऐसा सुख ही होता हैं । पर सच तो यह है कि यह क्‍ 


. आनन्द एक दूसरी बात है| देवताओं का प्रिय केवल उन फलों... 
को बहुत अधिक सममता है, जो दूसरे जन्म में अवश्य मिलेंगे | 














जा इकाई कि | | । रा .. सहान बद्ध सप्राट अशोक 
इसी उद्दश्य से यह धासिक शिलालेख खुदवाया गया है कि हमारे 


पुत्र और पौत्र यह न सोचें कि किसी नवीन विजय की आवश्य- 
कता हैं, वे यह न विचार कि तलवार से विजय करना विजय! 


कहलाने योग्य हैँ, वे उनमें नाश और कठोरता के अतिरिक्त कुछ 


. न देखें, वे धम की विजय को छोड़कर और किसी प्रकार की _ 
. विजय को सच्ची विजय न समझें | ऐसी विजय का फल इस लोक. 
तथा परलोक में होता हैं । वे लोग केबल धम से प्रसन्न रहें, क्‍यों- 


के उसी का फल्न इस लोक और परल्ोक में होता है । 


सचना १४-०८ 


यह सूचना देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी की खुदवाई हुई 


.... है। बह कुछ तो संक्षेप में, कुछ साधारण विस्तार की और कुछ 
.... बहुत विस्तृत है। अभी सब का एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं है, . 


७ ही. 


क्योंकि मेरा राज्य बड़ा है, और मैंने बहुंत-सी बातें खुदबाई हैं, 

... और बहुतसी बातें अभी और खुद॒वाऊँगा। कुछ बातें दोहराकर 
.. लिखी गई हैं, क्योंकि में उन बातो' पर विशेष ज़ोर दिया चाहता... 
... हूँ | प्रतित्रिपि में दोष हो सकते हैं--यह हो सकता है कि कोई... 
...._ वाक्य कट गया हो या अर्थ और का और समझा जाय ।यह 
गा, हे - सब खोदनेवाले कारीगर का काम है। का. 


यह अशोक की चौदहो प्रसिद्ध सूचनायें हैं,जिनके द्वारा उसने 


बा रा (६६ ) पछुआ के वध का निधव कया, (२) मनुष्यो आर पशुओं । 2 । 
रा. | के लिए चिकित्सा का प्रबन्ध किया, (३) पाँचवें वर्ष एक धार्मिक... 

















बुद्द औरबौदबर्म: 5 या अप 


उत्सव किये जाने की आज्ञा दी, ( ४ ) धर्म की शोसा प्रकट की, 
(४) घ्म महाभावों और उपदेशकों को नियत किया (६) सब 
साधारण के सामाजिक ओर गृह-सम्बन्धी जीवन के आचरणों 
की सुधार के लिये आंचार शिक्षक नियत किए, (७) सबके लिये 
धार्मिक अप्रतिरोध प्रकट किया (८) प्राचीन समय के हिंसक कार्यों 
के स्थान पर धार्मिक सुखो' की प्रशंसा की, (६) धार्मिक शिक्षा 
आर सदुपदेश देने की महिसा लिखी, (१०) सत्य-धर्म के प्रचार 
करने की कीर्ति और सत्य वीरता की प्रशंसा की,(११) सब प्रकार 
के दानो' में घामिक शिक्षा के दान को सर्वोत्तम कहा, (१२) साब- 
जनिक सम्मति के सम्मान और आचार के प्रभाव सम्बन्धी सिद्धाँवों 
पर अन्य धर्म के लोगो' को अपने मत में लेने की इच्छा प्रकट 
की, (१३) कलिंग के विजय का उल्लेख किया, ओर उन पाँच 
यूनानी राजाओं तथा भारतवर्ष क राज्यों क नाम लिखें, जहाँ 
धर्मोपदेशक भेजे गए थे, ओर अन्त में (१४७) उपयक्त शिल्षा लेखो 
का सारांश दिया, और सूचनाओ' के खुद्वाने के विषय में कुछ 
वाक्य लिखे।.... आम 
... ऐतिहासिक दृष्टि से दूसरी सूचना बड़े काम की है, क्योंकि 
डर उसमें सीरिया के एस्टिओकस तथा हिन्दू राज्यो' के नाम दिए हैं। 
: पाँचवीं सूचना में भी ऐसे नाम हैं, और तेरहवीं सूचना में कलिंग 
के बिजय का उल्लेख हैं, जिससे बंगाल और जड़ीसा का मगध 
और उत्तरी भारतवर्ष से घनिष्ठ राज्य सम्बन्ध हुआ | 
इसी सूचना में पाँच यूनानी राजाओं के नाम दिए हैं, ओर 


७ 


६] 





मिले भी हैं। 





कल .. महान बुद्ध सम्राट-अशोक 


क्रय मलतिकक- 84५९ ५ कजाइन 4206 00%नकर मं मपक, >> ११० का के 





. बह मूल पाठ, जिनमें ये नाम आए हैं उद्धत किए जाने योग्य है | 

“अंतियोंक नामयोन राज, परम चतेन अंतियोक्रेन चतुर राजनि! 

तरमये नाम, अंतिकिन नाम, मकनाम, अलिकसन्दरें नाम |? 
ये पाँचों नाम सीरिया के एण्टिओंकस, इजिप्ट टोलेमी, मेसे- 


डन के एस्टिगोनस, साइरीन के सगस और एपिरस के एल्लेकजेण्डर 
हैं। वे सत्न अशोक के समकालीन थे, और अशोक ने उनके... 


कर तक 


साथ सन्धि की थी. और उनकी सम्मति से उनके दशों मं बा 


धर्म के प्रचार के छिये उपदेशक भेजे थे। इसी सूचना में भारत- 


बषे तथा उसके आस-पास के उन राज्यों के नाम भी दिए हुए हें 
जहाँ इसी प्रकार घर्मोपदेशक ज्ञाग भेजे गए थे | उपयक्त चौंदहो 
सूचनाओं के सिवा जो कानून या आचार नियमों को भांति 
प्रकाशित की गई थीं, अशोक ने समय-समय पर अन्य सूचनाएं 
भी खुद॒बाई थीं, और उनमें से कुछ खुदे हुए लेख हम ज्लोगो' को 


कक 
टू 


धौली और जौगड़ ( जो कटक के दक्षिण-पश्चिम में है) की... 


किक प 


हल . एक सूचना में तोलसी नगर के शासन के लिये दया से भर हुए ० ; 


हक] 


. नियम लिखे हैं, सब प्रजाओ के लिये धर्मांचरण की शिक्षा दी है, 
आर पांचवे बष उस घधांमक उत्सव का करने के किये कहा है. का, 


.. जिसका उल्लेख ऊपर आया है ' उसी सूचना में यह भी लिखा हैं... 


.. कि उज्जयिनी ओर तक्षशिला में यह उत्सव प्रति तीसरे वर्ष होना... 5 


चाहिए । न आय मा 
धोौज्ञी ओर जोगढ़ में एक दूसरी सूचना भी प्रकाशित की गई . 
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. थी, जिसमें तोसली और समापा के शासन के नियम ओर सीमा 
प्रदेश के कर्मचारियों के लिये शिक्षा है । दो सूचनाओ का अथात 
एक तो सहसराम (बनारस के दक्षिण-पूरब)कों ओर, दूसरे स्पनाथ 

( जबलपुर के उत्तर-पूरच ) की सूचनाओं का अलुवाद डॉक्टर 

बुहलर साहब ने किया है। उनमें धार्मिक सत्योपदेश हैं, और 
बदित होता है कि यह धार्मिक सम्राट्‌ २५६ घर्मोपदेशको (विवुरथों) 
को नियत झरके उन्हें चारों ओर भेज चुका था। वैराट (दिल्ली के 

क्षिण-पश्चिम) का शिला लेख मगध के धर्मोपदेशर्कों के लिये है 
और उसमें अशोक ने बौद्ध त्रेकत्व अर्थात बुद्ध-धर्म और संघ में 
अपना विश्वास प्रकट किया हैं । अशोक की दूसरी रानी की एक 
धार्मिकसूचना इलाहाबाद में मिली हैं और अशोक के तीन नए 
शिल्ला-लेख मैसूर में मिले हैं.। 
अब हम गुफ़ाओं के शिक्षा-लेखों का वशुन करेंगे। 
निम्न-लिखित गुफाओ' के शि्ना-लेख मिलने हैं, अथात गया. 
६ मील उत्तर बरबर ओर नागाजनी गुफाओ के, कटक क 

: उत्तर खण्डगिरि की गुफाओं' के और मध्य प्रदेश सें रामगढ़ की 
गुफाओ' के शित्षा-लेख। बरबर की गुफाओं क शित्षा-लेख से 

लिखा है--कि इन गुफाओ को अशोक (पियदसी) ने धार्मिक 

_ भिक्कुओं को दिया था, और नागाजुनी की गुफाओं में लिखा हं-- 
कि इन्हें अशोक के उत्तराधिकारी राजा दशरथ ने दान किया था । 
_खण्डगिरि और उद्यगिरि की गुफाओं में से अधिकाँश कलिंग 

_(डड़ीसा) के राजाओ की दान की हुई है । 


























|. और अन्त में हम लाटो' पर जुदे हुए लेखों के विषयमें लिखेंगे। 
.. दिल्‍ली और इलाहाबाद की प्रसिद्ध लाटो' ने सर बिलियम 

जोन्स के समय से पुरातत्व बेत्ताओ का ध्यान आंकर्षित किया है। 
और वे उनकी चतुराई में बढ्ठा लगाती रही हैं। अन्त में उन्हें पहले- 
पहल प्रिन्सिपल साहब ने पढ़ा | दिल्ली की दोनो लाट और इला- 


(जप जएले २१ 4इकापकिकपनल “कक + अर 29.५ >प७ 


४. हाबाद की लाट के सिवा, तिरहुत में लौरिया में दो लाट और ' द 
४ हु भूपाल से साँची मे एक लाट है ला 
5 5 5 प्रायः सब लाटों सूचनाएं खुदी हुई है, पर दिल्लीमें 

रा फ्रीरोज़शाह की ल्ाट में दो सूचनाएँ अधिक पाई गई हैं। स्मरण 


है, थे सूचनाएँ अशोक के राज्याभिषेक के र७ वें और रू वें. 
|... बष में प्रकाशित की गइ थीं। उनमें इस सम्राट के राजकीय 
..... विषयों का बहुत ही कम उल्लेख है,पर उसने सदाचरण और घर्म... 


... की शिक्षाओं तथा सबसावारण के हित के लिये जो कम किए थे, 


. उनके वृत्तान्त से वे भरी हुई हैं| संक्षेप में इस धार्मिक सम्राट ने... 

... (१) अपने धम-सम्बन्धी कर्मचारियों को उत्साह और धार्मिक 
...... चिन्ता के साथ कार्य करने का उपदेश किया है। (२) दया, दान, 
६... संत्य और पवित्रता को धर्म कहा है। (३) आत्म-परीक्षा करने... 
.. और पाप से बचने के लिये ज़ोर देकर उपदेश दिया हे (४) लोगों... 

. को धार्मिक शिक्षा देने का काय राज्जुकों को सौंपा है, और जिन. 
.. लोगों को फाँसी की आज्ञा हों,उनके लिये तीन दिन की अवंधी व. 
.... हैं (४) भिन्न-भिन्न प्रकार के पशुओं के वध का निषेध किया है। 
.._ (६) अपनी प्रजा पर अपना हित प्रकट किया है, और सब पन्‍थ 
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३. 


के लोगों के बौद्ध हो जाने की आशा प्रकट की हैँ । (७)यह आशा 
प्रकट की हैं कि उसकी सूचनाएं तथा धर्मापदेश लोगों को सत्य 


०९ जे. 


पथ पर चलने के लिये उद्यत करेंगे, और (८) अन्त में अपन सबं- 
साधारण के हित के कार्यों और लोगों की धर्मोन्नति के उपायों का 


पुनरल्‍लेख किया हैं, ओर सदाचार को शिक्षा द्वारा लोगोंको अपने 
मत में लाने की आज्ञा दी हैं।इन आठों सूचनाओं का निम्न- 


लिखित अनुवाद सिनोट साहब के अनुसार दिया जाता 


सूचना १०० 
दृवताओं के प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला--अपने 
राज्याभिषेक के २६ वें व में मैंने यह सूचना खुदवाई है । धम में 


अत्यन्त उत्साह, कठोर निरीक्षण, पूरी तरह आज्ञा-पात्षन करने 


और निरन्तर उद्योगों के बिना मेरे कमचारियों को इस लोक तथा 
परलोक में सुख पाना कठिन है। पर मेरी शिक्षा को धन्यवाद है 
कि धर्म के लिए यह चिन्ता ओर उत्साह बढ़ रहा है, और दिन- 


दिन बढ़ेगा। और मरे उच्च श्रेणी के मध्यम श्रेणी के तथा नीचे 


की श्रेणी के कमंचारी लोग उसके अनुसार चलते हैं, और लोगों 


को सत्यमांग बतलाते हैं तथा उन्हें हर्षित रखते 





अकार मेरे सीमा-प्रदेश के कमंचारी ( अन्तमहामात्र ) भी काये 
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करते हैं। क्योंकि नियम यह मम 


धर्म से शासन, धर्म से क़ानून, धर्म से उन्नति और धर्म से 
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सूचना २- 


देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला-- 


.. उत्तम है। पर यह पूछा जा रूकता है कि यह धरम क्या है ! घर्म 
थोड़ी-से-थोड़ी बुशई और अधिक-सें-अधिक भल्ताई करने में है... 
बह दया, दान, सत्य और पवित्र जीवन में हें | इसलिए मैंने... 


नुष्यों, चौपायों ओर जल-जन्तुओं के लिए सब प्रकार के दान 
दिये हैं, मेंने उनके हित के लिए बहुत-से काय किये हैं, यहाँ तक 


कि उनके पीने के लिए जल का भी प्रबन्ध किया है । और बहुत- 
. से अन्य प्रशंसनीय कार्य किये हैं । इस हेतु मैंने यह सूचना खुद- 
. बाई है, जिसमें लोग उसके अनुसार चलें, और सत्यपथ को पभ्रहण 
... करें, और यह बहुत काल तक रिथर रहे।जो इसके अनुसार काय 
.. करेगा, बह भला और प्रशंसनीय कार्य करेगा । 


सचना २ 


.... देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला-मलुष्य 
पे कंबल अपने अपने अच्छे कर्मों को देखता है, और कहता है कि... 
. मैंने यह अच्छा काय किया है | पर वह अपने बुरे कर्मों को नहीं... । 
... देखता, और यह नहीं कहता कि मैंने यह बुरा कार्य किया, यह... 
... पाप है| यह सच है कि ऐसी जाँच करना दुखदायी है, परन्तु यह... 
... आवश्यक है कि अपने मन में यह प्रश्न किया जाय, और यह कहा... 
.._ ज्ञाय कि ऐसी बातें यथा दुष्टता, निदेयता, क्रोध और अभिमान 
हे पाप हैं | सावधानी से अपनी परीक्षा करते + 


















क्‍ बुद्ध और बौद्ध-घर्म_ 4 पक हज के 5 औै६० 


आवश्यक है कि में ईर्षा को स्थान नहीं दू गा, ओर न दूसरों को 
मिन्दा करूगा | यह मर लिए यहां फलदायक होगा, यथार्थ मे यह 
दसरे जन्म में और भी लाभदायक होगा । 


सूचना ४० क्‍ 
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.... देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोल्ला--अपन 


ई्‌ः पर क. | ७ ७. 


ज्यामिषेक के रद व बष स मेन यह सचना खंदबाइ हैं| मन 
लाखों निवासियों के लिए रज्जुकों को नियत किया हैं । ] 
रज्जुकों को दण्ड देने का अधिकार अपने हाथ में रक्खा है, जिस 
में दे पूरी दृ़ता और रक्षा के साथ अपना कार्य कर, ओर में 
राज्य के लोगों की भल्लाई ओर उन्नति कर। वे उन्नति और दुख 

दोनों की बराबर जाँच करते रहते हैं, और घधमयुतों के साथ वें 
मेरे राज्य के लोगों को शिक्षा देते है, जिनसे लोग सुख और भवि- 
घ्यत्‌ में मुक्ति प्राप्त कर सक। रज्जुक लग मरी आज्ञा-पालन करत 
हैं, पुरुष लोग भी मेरी इच्छा और आज्ञाओं का पालन करत हैं, 
और भेरे उपदेशों का प्रचार करते हैं, जिसमें रण्जुक लोग संतोष- 
जनक कार्य करें | जिस भाँति कोई मनुष्य अपने बच्चे को किसी 
सचेत दाई को देकर निश्चित रहता है, और सोचता हैँ कि मेरा 
बच्चा सचेत दाई के पास है, उसी भाँति मेने भी अपनी श्रजञा क 
हित के लिये रज्जुक लोगों की नियत किया हैं । ओर जिसमें वे 

रहता और रक्षा के साथ बिना किसी चिन्ता के अपना कार करें, _ 


ने उनकों अभियुक्त करने और दण्ड देने का अधिकार स्वयं अपने 
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.. मारी जायें, लोगों के खाने के लिए मुर्सीकों खिलाकर मोदी न करनी... 


हाथ में रक्खा है। अभियुक्त करने और दण्ड देने में दृष्टि से 





है] 
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खना. 
चाहिए | इस लिये आज की तिथि से यह नियम किया जाता ई 
कि जिन केदियां का न्याय हो गया हैं ओर जिन्हें फांसी देने की 


७] 


सा क ही के 


रा टः 


आज्ञा हुई है, उनके लिये तीन दिन की अबधि दी जाय। 
.... उनको सूचना दी जायगी कि वे तीन दिन तक जीवित रहेंगे। 
न इससे अधिक और न इससे कम | इस प्रकार अपने जीवन की _ 


सूचना पाकर वे अपने दूसरे जन्म के हित के लिये दान देंगे अथवा 


त्र्त रक्खेंगे | मरी इ्च्छा 8 कि बंदी गु उ्म्हें भविष्यत्‌ का ४००7 
निश्चय दिलाना चाहिए, ओर मरी यह हृढ आभल्ाषा हे किये | | ४ 

: धर्म के कार्यों की डन्‍नति, इंद्रियों के दमन और दान का प्रचार 
देखे । 


सूचना ४८ 
देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला । अपने 


क्‍  राज्या मिषेक के २६ वर्ष के उपरान्त मैंन निम्न-लिखित जीवों के _ 

.. मारे जाते का निषेय किया है, अर्थात्‌ शुक, खारिका, अस्त, 
पा . चक्रबाक, हँस नन्दिमुख, गेरन, गेल्लात ( चसगीदड़ ) अम्बक हो 

ना _ पिल्निक, दद्धि, अनस्थिक मछली, वेद्वेयक, गंगा नदी के पुपुत, ४ हि 

. सकूंज,कफत, सयक,पमनसस, सिमल, संदक, ओकपिण्ड,पलसत, 

.. स्वेतकपोत, ग्राम कपोत झौर सब चोपाए जो किसी काम में नहीं हे 

.. आते और खाए नहीं जाते । बकरी, भेड़ी और शूकरी जब गामिन न क्‍ 




















बद्ध और बंद धर्म ० ० या: का 
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चाहिए | जीते हुए जानवरों को नहीं जलाना चाहिए। जगल्न चाह 
असावधानी से अथवा उसमें रहनेवाले जानवरों को सारत क लिए. 
 जल्लाए नहीं जायेंगे | तीनों चतुमास्यों की पूशिमा को, पूणिसा क 
चन्द्रमा का तिष्य नक्षत्र से और पुनबसु नक्षत्र से योग होने पर 
'अन्द्रमा के चौदहतें और पन्द्रह्वे दित और पूर्णिमा के उपरान्त 
वाले दिन और साधारणत: प्रत्येक उपोसथ दिन में किसी को 
मछली मारनी वा बेचनी नहीं चाहिए। प्रत्येक पक्ष की अष्टमी 
चतुदशी, अमावस्या और पूर्णिमा को ओर तिष्य, पुनंवसु और 
तीनों चतुर्मास्यों की पूर्णिमा के दूसरे दिन किसी को साड़, बकरा, 
भेड़ सूअर वा किसी दूसरे बधिए किए जानेवाले जानवरों को 
बधिया नहीं करना चाहिए । ५ 

: तिष्य पुनंबसु और चतुमास्‍्यों की पूर्णिमाओं को और 
चातुर्मास्यों की पूर्शिमाओं के दूसरे दिन घोड़े वा बेल को नहीं 

न कक लो 


दाग़ना चाहिए। अपने राज्याभसिषंक के २दव व से २६ 
बन्दियों को छोड़ दिया हैं। 


खचना द-: 


बताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बाला। अपन 
_ राज्याशिषेक के १२ वर्ष पर मेंने अपनी प्रजा के लाभ और सुख 


के लिए (पहले-पहल) सूचनाएँ खुदबाइ । में यह समझकर असन्न _ 
हैँ कि वे लोग इससे लाभ उठावेंगे, ओर धम में अनेक प्रकार से 


के 


>> 


उन्नति करेंगे, और इस भांति ये सूचनाएँ लोगों के लाभ सुख का. 















































ही के 5 ली महान बुद्ध सम्राउ-अशोक 


कारण होंगी। मैंने वे उपाय किये हैं,जिनसे मेरी प्रजा के--जो मुझ 


र और मेरे निकट रहती है--और मेरे सम्बन्धियों के भी सुख. 
की उन्नति अवश्य होगी। इसी कारण मैं अपने सब कमचारियों... 
सब पंथ के लोग मुझ से अनेक अकार 
:. के दान पाते हैं | परन्तु मैं उनके थर्म-परिवर्तेत को सबसे अधिक... 
आवश्यक समभता हूँ। मेल यह सूचना अपने राज्यामिषेक के... 
. २६ बष उपरान्त खुदबाइ है।. हा, 


पर देख-भाल रखता 


| 


सना ७४ 


.. वेबताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला--प्राचीन 
समय में जो राजा लोग राज्य करते थे, वे चाहते थे, मनुष्य घम 


.... में उन्नति करें| परन्तु उनकी इच्छानुसार मनुष्यों ने थम में उन्नति . 
|... नहींकोी। तब देवताओं का प्रिय्र राजा वियद्सी इस प्रकार बोला-- _ 
.. मैंने सोचा, प्राचीन समय के राजा लोग यह चाहते थे कि मनुष्य का 
.... घर सें उन्नति करे। परन्तु उनकी इच्छासुसार मनुष्यों ले उन्नति 
|... नहीं की, अतः मैं किस प्रकार उन्हें सत्य पथ पर ला सकता हूँ।.... 
..._ तब देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला--मैंने धमम- ः 
.._ सम्बन्धी उपदेशों को प्रकाशित करने और धार्मिक शिक्षा देने का... क्‍ 
... निश्चय किया, जिसमें मनुष्य इनको सुनकर सत्य पथ को भ्रहण ण्‌ 
... करें, और उन्नति करें। _ ला | 





ः सुचना ८ 
मैंने धार्मिक शिक्षाओं को प्रकाशित किया है 













कं 





की 





.._ विषय में अनेक उपदेश दिये हैं, जिसमें घम की शीघ्र उन्नति हो 
... मैंने लोगों के लिए बहुत-ल कर्मचारी नियत किये हैं, उनमे से 
..... प्रत्येक प्रजा की ओर अपना धर्म करने में ूूगा हुआ है, जिसमें चे 
... शिक्षा का प्रचार और भलाई की उन्नति करें। इसलिए मैंने हजा 
मनुष्यों पर रण्जुक लोगों को नियत किया ईं ओर यह आज्ञा दी 
है कि वे धर्मयुतों को शिक्षा दें । देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी 
इस प्रकार बोला-केंबल इसी बात के लिए मैंन लाठों पर धर्म- 
सम्बन्धी लेख खुदवाये हैं, धम-मह्यासात्रों को नियत किया दं क्‍ 
ओर दूर-दूर तक धंर्मोपदेशों का प्रचार किया हैं। बड़ी सड़कों 
बर सैंने नये अग्रेध के वृक्ष लगवाये हैं, जिससे वे मनुष्यों और 
बशुओं को छाया दें। मैंने आम के बगीचे लगवाए हैं, आधे-आधे 
कोस पर कुएँ खुदवाये हैं, और अनक स्थानों पर मलुष्यां आर 
पशुओं के सुख के लिए घर्मशालाय बनवाइ है । मर लय यथाथ क्‍ 
प्रसक्षता की बात यह है कि पहले के राजा ज्ञागां न त्तथा मैन 
अनेक अच्छे कार्यों से लोगों के सुख का अबन्ध किया है, किन्तु 
में लोगों को धर्म के पथ पर चलाने के एकमात्र उदय से अपन 
सब कार्य करता हूँ। मेने धर्म सहासात्रों को नियत किया हें 
जिसमें वे सब प्रकार से धर्म के काथ में यत्न करें, और सच पंथ. 
के लोगों में, सन्‍्यासियों और ग्रृहस्थों में यत्न करें । पुजारियों, 
ब्राइणों, सन्‍्यासियों, निम््रन्‍्थों और भिन्न-भिन्न पन्‍थ के लोगों के. 
हित का ध्यान भी मेरे दृद्य मे रहा हें, और उन सच लोगों 


मेरे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं| महामात्र लोग अपने-अपने समाज 


























































8 लिप कम पा आर हम . महान ऋसम्राटअशोक 


.... में काय करते हैं, ये तथा अन्य कर्मचारी मेरे इथियार हैं, और वे रा 
... मेरे तथा रानियों के दान को बाँटते हैं, मेरे महल्न में बे अपने- 
अपने कमरों में अनेक प्रकार से कार्य करते हैं | में बह भी जानता... 
हूँ, वे यहाँ तथा अआन्तों में मेरे लड़कों के और विशेषतः राजकुमारों.._ 
के दान को धर्म-कार्यों के साधन और घम को बढ़ाने के लिए... 
_बाँठते हैं। इस प्रकार संसार में ६रू-कार्य अधिक होते हैं, और... 
धर्म के साधन दया, दान, सत्य, पब्षित्रता, डपकार और मलाई की... 
उन्नति इोती है। भलाई के अनेक कार्य, जिन्हें मैं करता हूँ, 
उदाहरण की भांति हैं। उनको देखकर सम्बन्धियों और गुरुओं 
की आज्ञा-पालन में, वृद्धों के लिए दया-भाव रखने में, आहझ्यणों 
और श्रामनों का सत्कार करने में, ग़रीब दुखियों, नौकरों और 
.._शल्लामों का आदर करने में, लोगों ने उन्नति की है, और करेंगे। 
.. मनुष्यों में थर्स की उन्नति द्वो प्रकार से डो सकती है। स्थिर क्‍ 
.._ नियमों द्वारा और उन लोगो के धर्म के विचारों को उत्तेजित करने... 
.. फे द्वारा | इन दोनो मांगों में कठोर नियमों का रखना ठीक नहीं... 
.. है, केवल हृदय के उत्तेजित करने ही का सबसे अच्छा प्रभाव... 
. होता है। हृढ़ नियम मेरी आज्ञाएँ हैं, यथा में विशेष पशुओं के... 
... वध का निषेध करूँ, और कोई धार्मिक नियम बनाऊँ, जैसा मैंने... 
... किया भी है । परन्तु केवल हृदय के विचारों के परिषरतन से ही. रा 
...._ जीवों के ऊपर दया और प्राणियों को वध न करने से विचार में... 
..._ धर्म की सच्ची उन्नति होती हैं। इसी उद्देश्य से मैंने यह लेख ४ 
... प्रकाशित किया है कि बह मेरें. पुत्रो और पौत्रों' के समय तक... 




























द्व-धंम शहद 


जिसमें बे मेरी शिक्षाओं के अनुसार चल | क्यांकि 


इस पंथ पर चलने से मनुष्य यहाँ तथा परल्ोक, दाना मे सुख 





ग्राप्त करता है| मैंने यह सूचना अपने राज्याभिषेक के २७ न वध 
खुद॒वाई है। जहाँ कहीं यह सूचना पत्थर की लाठी पर है, वहाँ 
बह बहुत समय तक स्थिर र की कट 
यह सूचना बहुत समय तक स्थिर रही हैं, और उसके उपरान्त 
के दो हजार वर्षा में मनुष्य-जाति ने दया, दान, सत्य, परावद्रता, 
उपकार और भलाई की उन्नति करने से बढ़कर इस संसार न 
कोई धर्म नहीं पाया है | द 
अशोक का घर्मकार्य..... 


खशोक का धर्म कुछ ऐसा निराला और अद्भुत था, जिस हम 
प्रभ्वी-मर में अलौकिक मात सकते हैं। रोमन-सम्राद कन्सेट टेण्टा- 
इनन और औरंगजेब ने भी धर्मश्नचार में नाम पाया, परन्तु 
अशोक का लो व्यक्तित्व ही और था | उस समय तक भी ड्ध- 


घर्म आय-घम का एक सम्पदाय-सात्र था, जा घीरे-चीर यज्षां, उन 


की द्विंसाओं तथा उनके कताओं की प्रबल्न सत्ता का विरोध कर 
रहा था। अशोक ने इस साधारण सम्प्रदाय को जगमान्य बना 
था | आज चीन, जापान, लक्का, श्याम, बसा, तिब्बत आदि 
देशों में पचासों करोड़ बौद्ध हैं, यह सब बुद्ध का प्रभाव है. 
यबनों से शासित यूरोप और अफ्रिका में भी अशोक ने बोद्ध-धम 


का प्रभाव बड़ी शान्ति से कराया, यद्याप्रे व स्वयं जीबन के अन्त 



















































जा .... महान बुढ्ध सम्राठ अशोक 


तक राज-काय करते रहे, परन्तु वे समय-समय पर साधुवेश 


धारण करते और भिक्षा भी साँग लिया करते थे। उनकी प्रश- _ 


स्तियाँ बताती हैं कि वे धर्मोपदेशक भी थे । अशोक अपने सम्राद्‌._ 
होने के २० वर्ष बाद अपने गुरू उपशुप्त के साथ तीर्वाटन को... 
. निकले थे | उनके साथ २० हज़ार शिष्य थे | इस यात्रा में जहाँ... 
_ जहाँ चक्रवर्ती ने मुक्काम किया, वहाँ ध्वज स्तम्भ और शिलालेखों... 

की स्थापना की । इस यात्रा में यह महान सम्राद पाटलिपुत्र से... 
उस प्रदेश से होते हुए जो अब मुजफ़्करपुर और चम्पारन जिले... 


में हैं, हिमालय के पास पहुँचे | फिर वह लिम्बनी वन में पहुँचे । 


. जहाँ बुद्ध ने जल पिया था, बहाँ भी अशोक ने एक थातु-स्तम्भ 
.. निर्माण किया, और वह गाँव उसी के लिए ज्ागीर में दे दिया। 

... फिर वे कपिलबस्तु आये, जो बस्ती जिल्ले के पिपरावा गाँव के 
.._ निकट ही कहीं था । यह बुद्ध के पिताकी राजधानी थी । फिर बह 


सारनाथ, श्रावस्तीं आये, और स्तृूप बनवाये। और १० लाख 


.. निष्क दान में दिये | फिर गया और कुसीनगर आये | इन सभी... 
.. स्थलों पर अशोक ने स्तम्भ स्थापित किये । हा  ग 
.. अशोक ने अपने पुत्र और पृत्रियों को दूर देश लंका में धर्म. 
..._ अचारर्थ भेजा, और अन्य बिह्वानों को देश-देशान्तरों में । उन्होंने... 
.. बड़ेजड़े दान किये ; उन्होंने औषधालय, जलाशय स्थापित किये |... 
.._ पशु-चिकित्सालय खोला, जीबहिंसा धीरे-धीरे उन्होंने बन्द की।.... 












































 ऑसन 5 

अशोक पूणाधिकार प्राप्त सम्राद थ । सर्वोत्तम अधिकारि हे 
..... को नियुक्त करना, सना संगठित करना, युद्ध और सन्धि करना, ८ 
ः .. प्रजा से कर अहण करना, न्याय करना, कोष का व्यय करना, .._ हा 
... नियम-विधान बनाना आदि से वह पूर्ण स्वच्छन्द थ। सर 5, 55 
 . झशोक के सन्त्रियों के नाम नहीं मिलत, परन्तु आपने राजकार्थों 


का उसने छठे शिक्षा-लेख में उल्लख क्रिया हैं | 

















सेना 
अशोक की सेना में ८: हजार सवार, £ ज्ाख पैदल, ८ हजार. द ह । 
रथ और ६ हजार हाथी थे। प्रत्येक रथ में चार या दे घोड़े जुडंते. 


कण, 


.... ग्रे।चार घोड़ेबाले रथ पर दो सारथी, दा धनुर्धारी और दो ढाल- 
ब॒दौर होते थे। प्रत्यक हाथी पर सहाबत के सलिदा तीन धनुधर 
.. रहते थे। इस प्रकार नौकर-चाकरों को छोड़कर इस सेना से सात 
. लाख केलगभग मनुष्य थ नोकर-चाकर, साइस, बाजेवाल आई 
ब मिलाकर यह संख्या ८। लाख तक पहुँच जाती है | प्रधान 2३ 
शब्म बाण था, पैदलों के पास तलबारें भी थीं। पर वे आय तीर 
धनुष रखते थे | यूनानियों ने लिखा है कि इन लोहे के तीरों स 
. कऋबाच भी रक्षा नहीं कर सकता । सवारों के पास भाले होते थे । 
.... यह सेना ३० सदस्यों की समिति कक अ धीन थी। उस घमे- _ 
समिति के अधीन ५-४ सदस्यों की 5 उप-सर्सितियां था, जिनमें 
एक नाविक सेना की उपसमिति थी | दूसरी बारबर री, रसद्‌ 





हि ऋरती थी । 






















अह ल। 75 महांये बंद सम्राट अशोक 
आदि का काम करती थी | साईंस बाजवाले, घसियारे, कारीगर, 


सजूर--सब इसी के अधीन थे । तीसरी उपसमिति पैदल, चौथी रे रे जा 
सवारों, पाँचवीं रथों और छठी हाथियों के विभाग का निरीक्षण पलट 


क्‍ राज्य-प्रबन्ध मे 
.. प्रत्येक १० गाँवों के मध्य गाँव में एक क़स्वा और एक गही क्‍ 
होती थी। २०० गाँत्ों के ब्रीच एक शहर और क्रिलाहोताथा। 
इसे खारवाटिक कहते थे। ४०० गाँवों के बीच एक नगर द्ोता 
था, जिसे द्रौशमुख कहते थे। ८०० गाँबों के बीच एक स्थानीय... 
: होता था । इसके बाद बड़े-बड़े नगरो' की बारी आती थी।.... 


पुलिस 


... इसका काम अपराधियो' का पता लगाना और इन्हें न्‍्याया- 
.. घीश के सामने लाना था इसका यह भी काम था कि राज्य-.. हर 
.. कर्मचारियों को लोकमत की सूचना दे | वृह आजकल के सीक्रेट 80 
.._ सर्विस के तौर पर थी | अशोक ने इनक लिए पुलिसादि और 
.. पतिबद का प्रयोग किया है। एक विभाग धम-निरीक्षण थाजो..... 
_धर्म-प्रचार का प्रबन्ध करता था । गुप्तचरो' का कास बड़ा जान- 7. 
.. जोखिम का था । मा पा 
..... क़ानून बहुत कठोर थे। झूठी गवाही देने, राजा को सवारी 
. के सम्मुख आने, पवित्र वृक्तो' को काटने, टैक्स प्त देने गी 
.. मृत्यु थी, मार-पीटकर इकबाल कराने का भी रिवाज था। 
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सामान्य अपराधों का विचार आस्य-पचायत करती थीं। पेश 
थक थीं, जो पेशे-सम्बन्धी पंचायतें किया करती थी। 


की पंचायत प्र 
इनके ऊपर दो न्यायालय थें, जा के न्द्रो' में होते थे । इनमें तीन तो 


अति .स्तति-ज्ञाता परिहत और तीनस्थानीय आचार-बिचार क ज्ञाता 
होते थे। नीचे के न्यायालयों में इक़॒रारनामा, ऋण चोरी,खेती के 


भगढ़े, मारपीट, बरंतू कक आदि होते थे । बढ़े न्यायालयों में 
छल, विद्रोह, बकती, व्यभिचार ओर खन के 


थ। थे अदालतें प्राणदण्ड दे सकती थीं। अकाल 
नहीं के सपद थे। राज-सभा मे एक क्रानून का 
































व्यापार, शिल्प, 
अशभियोग जाते 
के प्रबन्ध भी $ 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ होता था, इसे आाइमबब्ाक्र केंहत श्र | नहरा का 
प्रथक विभाग था। मूमि का दीक नपाई होती थी। पानी का कर. 
70०. 5 पुंधक था। अकाल मे सरक | अन्नागारों से प्रजा को अन्न बाँदा 
5... जाता था, अगली कसल क क्षिए बीज दिया जाता था, तथा मज़- 
री के लिए नये-तते काम खोजे जाते थे और यथासम्भवर छुकाल 





























दूर 
सस्‍्थत्र में लोग भेज दिये जाते थे । ा हे 


हा . अल-्स्थल-माग. 

27 5 पक बढ़ी सड़क पाटलीपुत्र से ऋक़ग्नानिस्तान तक गई थी। 
...._ यही अब सड़क आजम या झड ट्रंक रोड कहाती है । सड़कों के 
० । दोनों ओर वृक्ष लगे रहते थे। विश्वाम-भवन भी थे । आध-आध 
... क्ोस पर पत्थर गड्े थे, जिनकी रखवाली ओर मरस्मत होती 

रहती थी। जिस गाँव के सजदुर इस मरम्मतों को करते थे, उन्हे. । ४ 

कर नहीं देना पड़ता था | तग-सं-तग गली की चौड़ाई १ गज़ होती . 
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थी। बड़ी सड़कें ३२ फुट और राजमग ६४ फुट चौड़े होते थे। 


घोड़े, हाथी, पालकी, रथ और बैलगाड़ियाँ चलती थीं। व्यापार... 


का माल बेलगाड़ियों, ऊँटों, गधों और मनुष्यों पर लद॒ता था| 
जल्न-मार्ग का प्रबन्धक एक स्व॒तन्त्र विभाग था। यात्रियों को 


नियत मूल्य पर समय पर नाव मिल जाती थी । मार्ग में चोरों... 
ओर डकेतों से उनकी रक्ा की जाती थी | पुल लकड़ी, ईंट, पत्थर... 

. के होते थे,जो इन्हींके निरक्षण में थे | सरकारी घाट और मछुओं 
. के घाट प्रथक-प्रथक थे। मछली का व्यापार भी इसी विभाग के... 


धीन था 
ख़ज्ञाना 


राज्य की ख़ास आमदनी भूमि कर से थी। सम्राद पैदावार 


. का पॉँचमाँश लेता था। मालगुज़ारी की दृष्टि से गाँव ४ कक्षाओं... 
... में विभक्त थे। एक, जो राज्य-कर से मुक्त थे। दूसरे वे, जो नियत... 
संख्या में सिपाही दिया करते थे । तीसरे वे, जो अन्न, रुई, पशु. 


... या द्रव्य देते थे, चौथे दूध-दही देते थे, पाँचवें मुफ़्त मजूर या बना... 


... हुआ माल देते थे । मल आप 
.. प्रत्येक गाँव के गोप ( मुखिया ) के पास बही होती थी, उस न का. 


.. में प्रत्येक गृह का नाम, जाति, सम्पत्ति और आमद लिखी रहती... 
..._ थी | लगान भी लिखा रहता था| गोप इस लगान को तहसील 
.. केन्द्र के अध्यक्ष के पास भेज देता था | इस श्रकार वह राजकोष 
... तक पहुँचता था। गाँबो' की तरह नगर में भी एक मं चारी होः होता. 

































अुबओीस्बोदब ० मर 
_ चंंगी से होती थी | बाहर से आये माल पर २० प्रतिशत चुगी 
लगती थी। जो वस्तु जहाँ बनती थी, वहीं बिकती थी | बाहर को 
वस्तुएँ नगर के बाहर नहां बिक सकती थीं | फाटक से घुसते ही 
बाजार शुरू होता था। वहीं सब चीजे बिकती थीं | बिके साल्त 
पर चंगी लगती थी। शश्र, अन्न, पशु और सवारियों परचुगी 
नहीं लगती थी | इसलिए ये नगर के बाहर भी बिक सकते थे | 
धर्म के लिए, राजा की भेंट के लिए, विवाह-काय या गर्भवती 


लिए जो चीज़ जाती थी, उसपर चुंगी नहीं लगती थी। क्‍ 
खास अवसरों पर राज्य क्ृज़ लेता था। शराबखान ओर 











जुआ-घरों से भी आय थी। 
क्‍ नागारिक-शासन 
. पाटल्वीपुत्र के नागरिक शासन ( म्यूनिसेपल एडमिनिस्ट्रशन 
का विस्तृत वर्णन मिलता है । तीस सदस्यों को सभा नगर का 
. शासन करती थी, जो ५" सभ्या की ६ उपसभाओं में विभक्त 
- थी । पहली उपसभा मजदूरों और अ्रमजीबियों का काम देखती 
थी। बाज़ार की वस्तु शुद्ध और भाव ठीक है, यह देखना मी इसी... 
_ क्वा काम था । दूसरी उपसभा विदेशियों का निरीक्षण करती थी हा 
जो विदेशी नगर में आता उसपर कड़ी दृष्टि रखती थी। बह कहाँ हा 
से आया, क्‍यों आया, कहाँ जाता है, क्यों जाता है, थे सब बाद पा 
. थ्यान से देखी जाती थीं। यदि कोई विदेशी मर जाता, तोी उसको... 
रा सम्पत्ति एकत्र करके उसके उत्तराधिकारियों को भेज दी जाती थी।. रा 
.. तीसरी सभा जनता की स॒त्यु-उत्पत्ति का खाता रखती थी | चौथी... 
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.._ लोग किया करते थे । उनमें से कुछ ये हैं--सामुद्रिक, फलित 
... अ््ोतिष, स्पष्ट विचार, चूहों के काटे हुए कपड़ों से ि ध्य-फल । 
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. व्यापार का निरीक्षण करती थी | पाँचवीं तैयार माल जैसे कपड़ा, 
 गहना आदि का निरीक्षण और छुटी चंगी बसूल करती थी। 


ग्राम-शासन का 
 आस-शासन ग्राम-पंचायतों के आधीन था, जिन्हें बढ़े अधि- 


ः कार थे। स्थानीय पुलिस, छोटे-छोटे अभियोगों का न्याय, आस- 
.. पास की सड़क सुधारना उसी का कास था। इन पचायता 
सदस्यों का चुनाव गाँव के गृहस्थ करते थे।._ 


अशोक के समय में प्रजा की दशा 


यह बात पीछे बता दी गई है कि मौय साम्राज्यःकाल में प्रजा. 

ते दशा कैसी थी । आह्वण्ों के यज्ञाडम्बर ने कितनी कुचाल ग्रहण. 
की थी। सामाजिक नियन्ता और कर्मकाण्ड की प्रधानता थी 
0“ जेहों ब्राह्मण-क्षत्रिय इस कर्मकाण्ड के पारबण्ड में फसे थे वहाँ / : 
.. सामान्य पजा में भांति-भांति के अन्ध-विश्वास फैले हुए थे, और... 
.... इन अन्ध-बिश्वा्सों के मूल स्तभ तत्कालीन कुपढ़ आह्ण थे, जो 2 
.. अपने जाति-गरव के कारण कोई उद्योग तो कर ही न सकते थे | 
.. ओग्य भी न थे, अतः धूतेता, पाखएड और ठगविद्या से प्रजा की रा 
...  मुद॒ता बढ़ा रहे थे। बौद्ध-प्रन्थों में इन जाह्मणों का बड़ा स्पष्ट 
... बशन मिलता है । वहाँ इन्हें पूरा लोभी ओर पाखण्डी बताया गया 
... है। उन ग्रन्थों में ऐसे कामों की सूची भी दी गई है, जो ये ब्राह्मण 


हक 
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निकालना, भूत-प्रेत निकालना, सर्प के मन्त्र पढ़ना, पशु-पक्षियों _ 

को मन्त्र पढ़कर वश में करना, किसी कन्या के ऊपर भूत-भ्रत है 

देव-देवता आ गया हो, तो इसे उतारना, उससे बात करना, मन्त्र- 

तन्‍्त्र का जप, मन्त्र द्वारा किसी को नपूसक बना देना , किसी को 

पुच्र की प्राप्ति कराना, श्री की पूजा करना और हृवन करना। 

हवन में प्रायः पशुओं के माँस की आहुतियोँ देना आर बचे हुए 

माँस को खा जाना । हे कम 

बौद्ध-पन्थों में उन देवताओं' के नाम भी दिए हुये हैं, जिनकी 

उस समय अधिक पूजा होती थी। इनमें प्रधान वेन्दु ( विध्यणु ) 

सक (शंक्र-इन्द्र) प्रजाइति ( ब्रह्मा ) सामवरुण सूथ थे, और भी. 
देवी-देवता थे। जो नवीन थे | बेदिक देवता मित्र, पूषण बसरड 

मरुंत, आखिन, सावित्री आदि का प्रचार कम हो गया था । बाय 
की प्रतिष्ठा कम हो गई थी, अग्नि पूजा कगड़े की जड़ थी । अभि: 
प्राय यह है कि उस समय में बेदिक-घर्म के जाम पर जनता हा 
बहत-से पाखण्ड और अन्ध-विश्वास थे । | 
जैन और बौद्ध लोग हिंसा का सर्वथा त्याग किये हुए थे। 

दव-धम राष्ट्रधर्म हो गयाथा। मी] 

.._ इसी काल में बौद्धो' ने बुद्ध के दाँत, हड्डी ओर उसकी स्पश _ 
की हुई प्रत्येक वस्तु पर मठ, स्वृप, स्तम्भ आदि बनाए। घीर- क्‍ 

: थीरे बुद्ध की मूर्ति भी बनने लगी, और उसकी पूजा होने लगी; क्‍ 

_ जिसका प्रभाव आगे पौराणिक जनता पर पड़ा । ओर उसने शिव, 


विष्णु आदि की मूर्तियाँ बनाकर पूजनी शुरू कर दी । 
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लोग सरल ज्ञान की अपेक्षा हृठयोग की भूठी-संच्ची सिद्धियों.. 


के पीछे पड़ गये थे । भिन्न-भिन्न प्रकार से शरीर को कष्ट देकर रहना... ]' 
... तप कहाता था| शरीर पर से बालो को नोंच डालना, सदा खड़े. 
.... रहता, पड़ियो' के बल बेठता, या चलना, काँटो परसोना, शरीर 


»... पर घूल मले रहना, ये बातें महत्वपूर्ण मानो जाने लगी थीं।.... 
।  साधुओ की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी--विशेष कर बौद्ध श्रणोे..... 
की । सिकन्दर के जीवन में ऐसी कुछ बातो' का उल्लेख है, जो... 





.. उसको इस प्रकार की कई आपत्तियाँ 
.._ वाया, उसने उनसे बड़े कठिन-कठिन प्रश्न पूछे--और उनसें जो... 





... मतों की |” उसने उत्तर दिया-- जी 


प्लूटाक ने लिखी हैं-- पा) 
“यह साधु सिकन्द्र को बड़े दुःखद प्रतीत हुए, क्योंकि यहू 


भारतीयों को लड़ने के लिये भड़काते थे, और जो नरेश सिकन्द्र॒ 
का साथ दत थे, उनका नाम कल्नाइूत कर दूत भे, इसीलिये 


सिकन्द्र ने बहुतों को मरवा डाला | जो हो, इनकी यह देश- 
 हितेषिता सवंथा प्रशंसनीय थी। जम 


भारत से लौटते समय सिकद्र ने दस दाशनिकों को जिन्होंने । ४. 





6 पहचाइई था, पकड़्ता सरा- ः “ ः 2 


.._ खब से बूढ़ा था, उसको पंच बना दिया | उसने यह भी कह दिया... 
.. कि जौ सब से पहले ग़लत उत्तर देगा, वह सब से पहले मारा... 
पर जायगा, ओर उसक पीछे ओर सब मार डाले जायग | ' । हक 
उसने पहले से पूछा--“जीवितों की संख्या अधिक है या... 








४ हर रा ः तो अस्तित्व ही जाता रहता है ।” हम ० की सर हल ५ रा. 





वितों की, क्योंकि झतोंका..._ 




































लुद्ध अर बोद्ध-धम | . | पा हर का क्‍ हद ः 5 





दर 
दसरे " से पूछा गया-- सब से बड़े जीव प्रथ्वी पर हात हे 


५, की 


या सम॒द्र में ?? उसने कहा-- प्रथ्वी पर, क्योंकि शरमुद्र प्रथ्वी 
.. का एक टुकड़ा है” द ) 
.._. तीसरे से पूछा गया--“सब से धूते कौन-सा जीब है ९” 
उसने कहा--“वह, जिसको मनुष्य अभी नहीं जानता। ?? 
संभवत: उसका तात्पय यह था कि मनुष्य सब से धूत है, पर 
उसे आत्मज्ञान नहीं है ) | क्‍ 
.. चौथे से पूछा गया-- तुमने सबास को विद्रोह करने पर क्यों 
उद्यत किया ?? उसने उत्तर दिया--मैं चाहता था कि यातों 
वह मान के साथ जिये, या कायरों की भांति मर जाय |? 
पाँचवे से पूछा गयां--/दिन बड़ा है या रात । (अर्थात पहले 
दिन उत्पन्न हुआ या रात १” उसने कहा--'रात से दिन एक दिन 
बड़ा है |” सिकन्दर को इस पर कुछ आश्वय करते देखकर उस 
ने कहा--“गूढ़ प्रश्नों के उत्तर भी गूढ़ ही होने चाहिऐँ।# 
.. छठे से पूछा गया--“मनुष्य क्या उपाय करे कि लोग उसे _ 
088 ज प्यार करे ?? उसने कहा--“यदि तुम्हारे पास अधिकार है तो 
पा ऐसा सत करो कि लोग तुमसे डरे [#. | हा 
... सातवें से पूछा गया--संसार में सबसे पवित्र वस्तु क्या हे 
उसने कहा-वह हृदय, जो लेन-देन में साफ़ है।|||| 
... आठवें से पूछा गया-- जीवन प्रबल है या मृत्यु ?” उसने ० 
कहा--जीवन, क्योंकि वह इतने कष्टों को सहता है।/. 
नवें से पूछा गया--“मनुष्य को कब तक जीना चाहिए।? 



































... उसने कहा--जब तक वह जीने को मरने से अच्छा न... 
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5५ 


फिर दसवें से पूछा गया--“इन्होंने केसे-केसे उत्तर दिए 
के (0१) क्‍ क्‍ ह द ' 

उसने कहा-- सबने एक-एक से बढ़ कर रात उत्तरदिएं।7 - 
सिकन्द्र ने कहा--/ तो सब से पहले तुम मरोगे (” 


... उसने कहा-- नहीं ! हाँ, तुम अपना बचन तोड़ना चाहो, तो... 
इसरी बात हे, क्योंकि तमने कहा था कि जो सब से ग़ल्नत उत्तर दे के 


विदा कर दिया । 


...... एक दुसरे साथु ने, जिसका नाम यवनों के अनुसार केलेसस 
... था, बड़ी निडरता दिखलाई।सिकन्दर ने उसके पास आनेस्किट्स ._ 
.._ नामक एक व्यक्ति को उसे बुलाने के लिए भेजा | कैलेनस ने उस _ 

.. के साथ रुखाई का बर्ताव किया, और कहा कि यदि तुम मुझसे 


.... बात करना चाहते हो, तो नंगे हो जाओ, नहीं तो तुमको चाहे... 
... देवरान ने भेजा हो, तो भी मैं तुमसे बात न करूँगा | डेंडेमिस-..... 


... साधु ने सिवा यह पूछने के कि सिकन्दर ने इतनी लम्बी यात्रा. 

०» क्यों की है? कोई बात न की। रा ः । 
.._ इन कहानियों से यह पता चलता है कि और उनमें चाहे जो... 
छ दोष-गुण रहे हों, उस समय के साधुओं में स्वाभिमान और 





.._निर्भीक भाषण करना और उसके भेजे हुए चरों का ऐसा निरादर 


.._ स्ववेशाभिमान की मात्रा पर्याप्त थी | जगद्विजयी सिकन्दर ने ऐसे... 































मा आम 





करना, विशेषतः जब कि वह्‌ बहुत-से साथुओं को प्राण-दरड दे 

चुका था, सामान्य बातन थी।.............ः दा 

.. आयं-धर्म के अनुसार जो लोग साघु-सन्यासी होते थे, वे 
आय: बन में रहते थे या देशाटन किया करते थे, परन्तु बौद्ध और 

जैन-काल में यह श्रथा चल पड़ी कि साधु लोग बिहारों या मठों 
में रहा करें | पहले इन मठों में वर्षा के चांर महीनों में ही रहने 
की प्रथा थी, परन्तु पीछे से कुछ साधु प्राय: बारहों महीने रहने 

लगे | एक-एक सठ में सहस्नों साधुओं के लिए ग्रब 4 रहता था, 
इतने साधुओं के साथ रहने के कारण बहुत-से नियमोपनियम बन 
गये, साधु-वर्ग का बल और प्रभाव भी बढ़ गया, मठाघीशों का 
अधिकार और प्रभाव भी बढ़ गया। एक नियत स्थान में रहने के 
कारण साधुओं का जीवन पहले की भांति कष्टमय नहीं रह गया । 
धीरे-धीरे यह प्रथा इतनी प्रबल होगई कि आय-धर्म का पुनरुद्धार 
करते समय शहूुराचाय ने भी इसे बोद्ध-धर्म से लेकर अपने सन्या- 
सियों के लिए प्रचलित कर दिया। उस समय इससे लाभ भी 

. बहुत था, पर इसी का यह प्रसाद है कि आज दिन देश में लाखों 

_ निकम्से, आलसी, स्वाँगी साधु बनकर विषय-भोग कर रहे 

तपसी धनवन्त, दरिद्र ग्रही! 
जिस समाज की आर्थिक दशा जितनी ही उन्नत होगी, उतनी 


ही उसकी आवश्यकताओं का विस्तार होगा। और, उन आव- 












कद फ्ांशाजएक, 











२०६.  . .... महान बुद्ध सम्राट अशोक_ 


मिन्न स्थानों पर उल्लेख मिलता ई | फ़ीलबान, रथ हॉँकने वाल, 


तीर चलानेवाले, रसोई बनानेवाले, नाई, स्नानागारों में सेवा करने... 


वाले, हलवाई, माली, धोबी, जुलाहे, डोलची बनाने वाले, कुम्हार, 
लेखक, सुनीम, सुधार, मिस्री, सोनार, लोहार, शब्रकार, संग: 
तराश, चमकार, हाथी-दाँव के कारीगर, रंगरेंज़, जोहरी, मछवाहे, 


क़साई, शिकारी और बहेलिये, मल्लाह, चित्रकार और मद्य बेचने... 


वाले यह तालिका बड़ी शिक्षा-प्रद) है, क्योंकि यह स्पष्ट कह देती हैं. 
कि उस समय को सभ्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। आजकल को सभ्य 
समाजों में जिन प्रधान पेशों के लोग'रहते हैं, प्रायः सभी इसमें हैं। 

इन पेशेवालों के दस्तूर आजकल से मिलते-जुलते थ, प्रत्येक 
. पेशों की एक प्रथक्‌ बिरादरी या ( उपबण ) होती थी, उसको पग 
या सेनिय ( श्रेणी ) कहते थे । सेनिय के बाहर का कोई मनुष्य 
उस वृत्ति को धारण नहीं कर सकता था, पर कभी-कभी सेनिय के. 
सदम्य अन्य वशणवाल्रों को भी अपना शिष्य बनाकर अपना रोज- 





.._गार सिखला देते थे। यह सेनियाँ या पंचायतें आपस के बहुत-से था हे 
.. भगड़े निबटा दिया करती थीं | प्रत्यक सनिय में एक सरपंच या... 


.. चौधरी होता था, इस चौधरी को प्रमुख या जेट्ुक (प्रमुख जेडक)... 


.. कहते थे। इन जेट्टकों का राज-द्रबार में बड़ा आद्र होता था।.... 
.._ जब नरेश सारी प्रजा को कभी एकत्र करना चाहते, तो वह प्रत्येक... 
... सेनिय के जेट्रक के पास सूचना भेज दिया करते | यदि सेनियों में... 
... भागड़ा द्वो जाता, तो उसका निर्णय महासेट्ठि/महा श्रेष्ठी ) अर्थात्‌ है... 


८ रा राज के प्रधान कोषाध्यक्ष के यहाँ होता था । 





और बौद्ध-बर्म का बी गा "2 


यवन यात्रियों ने लिखा है कि लोग प्राय: हाथियों, घोड़ों, ऊंटों 


. और गधों पर सवार होते थे | सम्भव है, उस समय गये को छूना 













आजकल की भांति निषिद्ध न समझा जाता रहा हो | इकक इन 
दिनों भी चलते थे। हाथी या चार घोड़ों की गाड़ी पर चढ़ना बड़ी 





अतिष्ठा का चिह्न था, यह आजकल की-सी ही बात देख पड़ती है। 


क्‍ 'गो' के घर लकड़ी और पत्थर दोनों के बनते थे, पर बड़े- 
बड़े घरो' में भ्री नीचे का भाग पत्थर का और ऊपर का श्राय 
लकड़ी का होता था | चूने और ईंट से भी बराबर काम लिया. 


जाता था | पत्थर और लकड़ी में कारीगरी भी बहुत दिखलाई 


जाती थी। साधारण लोगो' के घर प्राय; एक मंज़िल के होते थे, 


पर कहीं-कहीं सत्तभूषक प्रासादो ( सप्तमूमिक प्रासाद ) का भी... 
नाम आता है| जब महल सात मंजिल के होते होंगे, तो धनिकों 
भी घर तीन-तीन, चार-चार मंज़िल के होते ही रहे होंगे । जैसे 


आजकल शहरों में घरों के चारों ओर प्रायः उद्यान नहीं होता, 





... समय होता था | सामने एक बड़ा.फाटक होता था | भीतर जाकर. 





.. बड़ा आँगन मिलता था, जिसके चारों ओर कोठरियाँ होती थीं। 


|... यदि इनके ऊपर दुसरी मंजिल न हुई, तो खुली छत होती थी। 


.. छत को उपरिपासादतल कहते थे। लकड़ी के घरों में भी खम्भों ._ । 


.... और सीढ़ियों के लिए पत्थर से काम लिया जाता था । 2. 
....... उपर पेशों की तालिका में स्नानागारों के सेवकों का उल्लेख 
.. हुआ है। यह पेशा अब भारत में लुप्त हो गया क्योंकि दिल्ली 














जा . सम्भव हे तुर्को नेयह भारत स ही सीखा हो 


श्र कक. 82: बुद्ध सम्राट अशोक _ 
से नगरों में मुसलमानी स्नानागारों को छाइकर अठ सस्‍्नानागार 
ही नहीं रहे। परन्तु प्राचीन काल मे श्राय सभी देशों में साव 
जनिक स्तानागार होते थे। इनसे सामान्य स्नान क अतिरिक्त 
शरीर को और भी कई प्रकार के लाभ होते थे । + कक 
भारतीय स्नानागार दो प्रकार के होते थणछक खुढ, हा 
बन्द । खुले सनानागार वो बड़े-बड़े तालाब थे जिनके चारों ओर 


सुन्दर पक्के घाट बने रहते थे। ऐसे वालाब तो आजकल भी 


बहत हैं, पर बन्द स्नानागारों की प्रथा उठ गई | बन्द स्‍्तानागार: 
ऊँची जगह बनते थे। इनके बनाने में इंट या पत्थर स काम लिया. 
जाता था । चारों ओर बरामदा होता था, जिसमे बाहर को झार 
_ जँगला लगा रहता था| भीतर तीन प्रधान कोठरया होती थीं । 
. इनकी दीवारों के नीचे का भाग तो इंटों का होता था, शेष लकड़ी 
का | इस क्कड़ी को चमं स ढंककर ऊपर स पत्नस्तर कर देते थ। 
पहले कमरे में ज्ञोग बल्लाद उतारकर बीच के कमरे मे जात थे । 


.. यहाँ दीवारों से ल्गकर बेठने के स्थान बन हांते थ और बीच में... 


.... आग जलती रहती थी | यह गरम वायु से स्नान था, बोच-बीच... 


में नहाने बोलों पर गरंम जल छोड़ा बादा । जब मल्ली भांति... 
. पसीना आ जाता, तब शरीर खूब मला जाता था । मलने के पीछे । 


..._ लोग तीसरे कमरे में जाते थे, जहाँ एक कुण्ड रहता था, इस का || रे 


के जल में स्नान करके स्वान-क्रिया समाप्त होती था। आजकल रा 


... जिस 'र्किशबाथ' की इतनी धूम छ& वह इसका रूपाल्त: हू 























_जद्ध और बोद-धर्म मा 
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. चार और फाटक होते थे। पूर्व से पश्चिम तक एक लम्बी सड़क-- 
जिसे राज-माग कहते थे--होती थी, और उत्तर से दक्षिण तक एक 


...... पर राजप्रासाद या नगर की सभा का भवन या ग्रास्य-पंचायत का 
खुला स्थान होता था। चारों कोनों में यही घरों के समूह होते 
..._ थे । इनके और दीवार के बीच में जो रास्ता होता था, उसे मंगल- 
.. बीथी कहते थे | इसी पर चलकर नगर की प्रदक्षिणा होती थी । 

उत्तर फाटक के अधिष्ठाता सेनापति ( कात्तिकेय ), दक्षिण के 


धनुष की दूरी पर यात्रियों के लिए विश्राम-शालायें होती थीं 


..... जनता दक्षिण-भाग में रहती थी । 


और चौड़ाई एक कोस से कुछ कम थी | इसके चारो ओर एक... 





नगर के चारों ओर, एक दीवार (शहरपनाह) होती थी। इस 
में चार प्रधान फाटक होते थे | इसके अतिरिक्त चारो कोनों पर... 








छोटी सड़क--जिसे महाकल या वामन कहते थे । बीच के चौरास्ते .., 


/ पूँवें के त्रह्मा और पश्चिम के यस थे। नगर की दीवार से सौ- 


इनसे परे श्मसान और श्मसान से परे चाण्डालादि के घर होते थे”. 
 उत्तर-भाग में ब्राह्मणों, शखकारों, लोहारों और बौहरियो' के घर. 
...._ थे | वायब्य कोण में बाज़ार और औषधालय थे । पूर्ब-भाग में... 
....ज्षत्रियों और कई प्रकार के कारीगरो' तथा अन्न, पुष्प, सुगन्‍्ध॒.. 
... आदि के व्यापारियों के घर थे । पूर्व की ओर शूद्र रहते थे । शेष... 





... इस सामान्य वर्णन के पश्चात्‌ पाटलिपुत्र का कुछ विशेष... 
.._ के संगम पर बसा हुआ था। इसकी लम्बाई लगभग ४॥ कोस 


२१... महान बुद्ध सम्राठ अशोक 


के पोछे एक तीन खाइयाँ थीं, दीवार में ६४७ फाटक और स्थान- 
स्थान पर ४७० बुज बने हुए थे। दीवार लकड़ी की थी, और उस 
में मीतर से तीर चलाने के लिए छेद बने हुए थे, बीच में राज- 
महल था । महल के चारों ओर एक रमणीक उद्यान था, जिसमें 
फ़ौवारे लगे हुए थे | उसके खम्भो' पर सोने के चादर चढ़े हुए थे, 
ओर सोने-चाँदी के फूल, पत्ते, पक्ती आदि रहे थे । उसमें 
थान-स्थान पर सिंहासन रकखे थे, ओर रल्नपूरित स्वणपात्रों से 
सुसज्जित था । मेगास्थिनीज्ञ ने उसकी कारीगरी को फ्ारस की 
कारीगरी से अच्छा लिखा है । कई सी वष पीछे जब फ्राहियान 
चीन से भारत आया, तो उसने इसे देखकर कहा कि यह मनुष्यों 
की नहीं, प्रत्युत दानवों का कास है। ठीक है, महाभारत में भी 
मय दानव की कारीगरी की बड़ी प्रशंसा की गई है। 

























बोद्ध काल का सामाजिक जीवन 


: ग्राचीन बौद्ध काल की साम्पत्तिक अवस्था का वर्णुन जातक 


.. सुत्तपिटक, विनय पिटक, कोटिलीय अथशाखत्र और यूनानियों के _ 
. भारत वृतान्तों में पाया जाता है । 


जातकों से प्रकट होता हैं कि प्राचीन बौद्ध काल में ज़मींदारी 
प्रथा न थी। किसान अपनी भूमि के सबथा स्वामी हुआ करते थे। 
राजा किसानों से [एक बार साल में उपज का दसमोाश ले लेता 


_ था। इससे अधिक भूमि पर राजा का अधिकार न था | लावारिस._ 

.. भूमि राजा की गिनी जाती थी। बन भूमि भी राजा की सम्पत्ति... 
...._ थी। विशेष अवसरों और समारोहों पर किसान लोग राजा को... 
...  मेंट दिया करतेथे। राजा के आखेट के लिये भी किसानों की... 
.... चरागाहें छोड़नी पड़तीं थीं। दसमाँश का निर्णय आम-सोजक 
... (गाँव का सुखिया ) करता था | यह वर्णन उन गाँवों काहै, जो... 
....._ राजाओं के आधीन थे । पर जहाँ प्रजातन्त्र या गनतन्त्र होता था, .. 
.. चहाँ प्रजा से द्समाँश प्राप्त करने का भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता. 
मा है| नेपाल की तराइ में जो एक अशोक का स्तम्भ समिन्देइ गाँव 
रे में मिला है, उसमें इस प्रकार के कुछ करों का भी जिक्र है... 








मे मर के आ क े . बौद्ध काल का सामाजिक जीवन. 
जो शाक्यों के प्रजातन्त्र में लिया जाता रहा होगा। उस स्तम्भस 
'लुम्बनी आम समिन्देइ का कर साफ करने का उल्लेख है। इसके. 
सिवा कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं नज़र आता कि जिससे शाक्यों, 
लिच्छिवियों, मज्लों और कोलियों के प्रजातन्त्रों में किसी भी श्रकार 
का कर लिए जाने की शंका उत्पन्न हो। मे 


ज्ञातकों से पता लगता है कि प्रत्येक आस में ३० से लेकर १०० । 
कटम्ब तक रहते थे । ये ग्राम कई प्रकार के होते थे, जैसे-- _ । 


 ज्ञानयत' जो नगरों के निकट हुआ करत थ | प्रात्यन्त' (पच्चयन्त) 
जो सीमाओं पर होते थे। गावां के चारा ओर खेत, जंगल चराह- 

'गाहें होते थे। लोग चराहगाहां म॑ मुक्त पद चराते थे, मफ़्त 

.. लकड़ियाँ काट लाते थ । खेतों के कटने पर पशु उनमें चरने को 

. छोड़ दिए जाते थे | खेतों को बोने का समय नियत था । प्राम्य- 

.. पंचायतें सींचने के कुए या नहरां की व्यवस्थाएँ किया करती थीं। 
गा मुखिया की देख-रंख मं पान्ती यथा नियम सभी को बांटा जाता 





क्‍ . था| गाँव के कुज्न खेत एक घेरे में रहते थे | खेत प्रायः कुटुम्बों 
.... की गिनती से बराबर बट रहते थे, ओर फ़सल भी प्रायः बराबर । हे ० 
... बँटा करती थी। कोई किसान बिना सुर्खियां की आज्ञा न अपना... 

. खेत बेच सकता ओर न गिरवी रख सकता था। पता क मरने 


| ... पर बड़ा पुत्र कुठ्ुम्ब का स्वामी बनता था। यदि कुट्ठुम्ब की सम्पत्ति _ हा 


... बटती थी, तो सब भाइयों को खेत भी बँट जाते थे।बल्लियों के... 
.. आभूषण और वस्य उनकी निजू सम्पत्ति गिने जाते थे । लड़कियाँ . 


. माता की सम्पत्ति की अधिकारिणी रहतीं पर खेत में भागीदार _ 











बुद्ध ओर बोद्ध-घर्म दा हे रा हा, । क्‍ रह. 


.. नहीं हों सकती थीं। चरागाह और जंगलों पर सबका समान _ 
... अधिकार था | पंचायत गृह, अतिथि-शाला, सड़क, बन, बगीचे 
.. कुएं इत्यादि पंचायत बनवाती थी । गाँव वाले खूब खातेन्‍पीते थे। 
..... नगरों की संख्या बौद्ध-काल में कम थी। उस काल के १४-२० 
.... बड़े-डड़े नगरों,के नाम-मिलते हैं-- 








अयोध्या, बनारस, चम्पा, कांपिल्य, कोशाँबी, मथुरा; मिथिन्ना.._ 


.._ राजगृह, सूरत, साकेत, आवस्ती, उज्जैन, वैशाली, तत्षशित्ा 












... पाटलीपुत्र आदि। 

..._ ये नगर चारों ओर दीवारों से घिरे रहते थे। नगर के चारों... 
आर चार फाटक रहते थ | जिनसे चार ओर को चार बड़े-बड़े 
गाज सागे जाते थे। नगर में गलियों ( वीथी ) ओर मुहल्ले थ। 
एक-एक मुहल्ले में एक-एक पेशे के लोग रहते थे। बाजारों में 


कपड़े, तेल, साग-भाजी, फल-फूल, सोने-चाँदी, के गहने आदि सब 


प्रकार की वस्तुएं बिकती थीं। कौटिलीय अथशाह्न में लिखा हैं... 
.._ कि श्रत्येक नगर सें एक पण्यगृह (बाजार) होता था। यह चौकोर 


रा . होता था, और पक्का बना होता था । 






नगर में एक संस्थाध्यक्ष ( व्यापार और वाणिज्य का मंत्री ) 


.._ रहता था,जों व्यापार और व्यापारियों की देख-भाल रखता था। 






.... माल बेचने वाला जब तक यह साबित न कर सके कि माल चोरी... 


.. क्रा नहीं है, तब तक उसे माल बेचने की आज्ञा नहीं मिलती थी |... 






। । ः दूकानदारा के भाव ओर बाट भी यह मन्त्री जाँचता था| ठग को पक । 
.. दंड मिलता था। वही मन्‍त्री निश्रे तय करता था | मुनाफा निश्चय. 














मा मा 


उसलपपथ रस कत पहल नाल पल न्‍तन्‍-परत 







मम ...._बौड्ध काल का सामाजिक जीवन 


करता था | नगर फाटको पर चंगी-घर थे | बाहर से आये हुये 


माल का व्यौरा वहाँ लिखा जाता था, और उनके माल पर मुहर 


लगाई जाती थी | चंगी भिन्न-भिन्न वस्तुओ' के लिये भिन्न थी | 
नगरों' में अनेक उद्यान, बगीचे, बावड़ी, ताल्लाब आदि हुआ 


करते थे | जातको' में 'सत्त भूमक-प्रासाद” (सतमंज़िले मकानों) 


का वर्णन भी आया है.। विनयपिटक में स्नानागार ( हम्मासों ) 


का उल्लेख है। जहाँ तेल मालिश करने और ठंडे तथा गर्म स्नानों 


का अच्छा प्रबन्ध था | जुआघर भी नगरो में होते थे | वेश्याओं 

की सम्भाल के लिये एक अफसर रहता था, जो गायिकाध्यक्ष 
कहातवा था। नगर में 'श॒ना! बूचइखाने भी थे। इसके अध्यक्ष 
शुनाध्यक्ष कहाते थ । होलिया! शराब पीने के अडू भी थे। उन _ 
के खुलने बन्द होने के कड़े नियम थे। आबकारी का दारोगा _ 
सुराध्यक्ष कहाता था | द 
नगर का अध्यक्ष नागरिकः कहाता था | इसका काम नगर 


..._ की देख-भाल करना, पत्येक घर का आय-व्यय जानना, जन- 
... संख्या जानना, पालतू पशुओं की संख्या जानना, सफ़ाई रखना, 2 
.. नगर के अधिकांश घर लकड़ी के ही थे।इसलिए आग लगने... 
का डर रहता थ! | इसके लिए कई उपाय किये गये थे | नगर में... " 
.. एक भी छुप्पर का घर न था | प्रत्येक दस घर के लिए एक कुआँ | 
... था । सड़क के दोनों ओर पानी से भरे हुए घड़े रक्खे रहते थे। । 
प्रत्येक गृहस्थ को अपने घर नसेनी, रस्सी, कुल्हाड़ी और चमड़े दे 2 











































. का थैल्ा रखना पड़ता था | जो आदमी पड़ोस में आग लगने पर 

. बुमाने नहीं जाता था, उसको १९ पण जुर्माना होता था । और, _ 
यदि कोई जान-बूककर आग लगा दे, तो वह जलती आम में डाल... 
दिया जाता था । क्‍ 


आर्थिक उन्नति का प्रधान साथन व्यापार है। उस लमय 


.. देश-काल के अनुसार व्यापार पर्याप्त था भारत के भिन्न-भिन्न 

. ग्रान्तों में आपस में तो व्यापार होता ही था, मध्य एशिया और 

ही मिस्र के यवन राज्यों तक के साथ यहाँ की वस्तुओं का विनिमय 

. होता था । देश के भीतर माल बेलगाड़ियो' पर चलता था, और 
देश के बाहर भारतीय जहाज़ों में । | 

उस समय का प्रधान सिक्का क्पोपण था । यह तांबे का होता _ 


था। सोने के सिक्कों का भी उल्लेख हे, परन्तु ,चाँदी के सिक्के... 


_ शायद नहीं होते थे | विशेषतः हँँडियों से काम चलता था । 





जहाँ धन होता है, वहाँ अपव्यय भी होता है । लोगों को मद्य._ 


. और द्त का दुव्यसन था । शराबख्नान राज्य के निरीक्षण में थे 


.. उनमें ऋतु के अनुकूल पुष्प, गन्ध, आसन आदि रक्‍्खे जाते थे।... 


.. अत्येक शराबख्राने में एक सरकारी चर यह देखने के लिए नियुक्त... 


..._ रहता था कि कौन कितना पीता है, और किसके पास क्रितना घन... 
... या आभूषण आदि हे। यदि शराब पीन के पश्चात्‌ किसी की चोरी... 


रा होजाती, तो मद्य बेचने वाले को उसकी क्षति पूरी करने के अतिरिक्त... 
.. जुमाना भी देना पड़ता थो।.... 


ग्रामों में जुआ खेलना मना था। नगर में प्रत्यक जुआ खेलने... 








००० असी  उ 








० ६. दौड़ काल का सामाजिक जीवन 

बालों के स्थान के लिए सरकार को कर देना पड़ता था, और 
जीत के घन में से ४) सकड़ा सरकार का हाता था प्रत्येक जुआ- _ 
खाने में एक सरकारी कर्मचारी इस बात की जाँच के लिए रहता 


था कि पासे ठीक हैं, खेल इमानदारी से होता है, और सरकारी 
कर पूरा-पूरा दिया जाता ह । का 







बौद्ध-काल, विशेषतः अशोक का समय, दो समयों के बीच में _ | 


पड़ा था । एक ओर तो वह समय था, जिसको वैदिक काल कहते _ ५ 
हैं। दसरी ओर वह समय था जिसमें संस्कृत-माषा का प्राधान्य न्‍ 
था। जैसा कि सभी विद्वान जानते हैं, यह भाषा वैदिक भाषा से 
कई बातों में भिन्न हैं। इसलिए इसको ससस्‍्कषत ( संस्कार की हुई, 
.. शोधी हुई ) कहते हैं। इसी ह्वितीय समथ में मुख्य-सुख्य काव्य- हे 
. अन्ध, पुराण, स्टृति और नीति-अंध रचे गय | इन धार्मिक और 
झार-धार्मिक पंथों के सिद्धान्त प्राचीन काल से चले आते रहे हा 


पर साषा नदीन हैं 





इन दोनो के बीच में बौद्धनकाल पड़ा, इस काल्न में न तो 


... वैदिक भाषा से काम लिया जाता था, न संस्कृत से | वैदिक भाषा. 






ठिन आर दुर्बाध हाने क॑ कारण छाड़ दी गइ थी । संस्कृत की < मा 


... के उदय के पहले कौशल राज्य का बल बहुत बढ़ा हुआ था । उस. 
> अन्तर्गत वर्तमान संयुक्त-प्रान्त, बिहार और नेपाल का बहुत-... 





त्पत्ति हुई हीन थी । इंस समय पाली से काम. 


पाली वस्तुतः किसी एक देश की भाषा न थी | मौर्य-साम्राज्य... 





























जुद्ध ओर बोद्ध-घर्म । ह है के कं पर के रद 
.. साअंश था। इसलिए जो भाषा इसके कमचारियों, व्यापारियों. 
.._. आदि द्वारा बोली जाती थी, बह और प्रान्तीय भाषाओं में प्रधान 


हो गई । यों तो ये सभी भाषायें एक-दूसरे से मिल्लती-जुलती थीं । 
यही कोशल्न की भाषा पाल्नी का मूल हुई। बहुत-से विद्वानों की 


सम्मति है कि इसका संस्कृत अर्थात्‌ विशुद्ध रूप वह था,जो... 
अबन्ती में बोला जाता था | अबन्ती-विद्या का केन्द्र था, इसीलिए... 

. बहाँ भाषा सार्जित हो गई । पीछे जब सगध-्साम्राज्य का केन्द्र 
हुआ, तो इस भाषा पर मगघ की बाली का रंग चढ़ा। अतः पाली 


कोशल,अवन्ती और मगध की बोलियों की एक प्रकार की खिचड़ी 
थी । इसलिए यह प्रायः सारे देश में सुगमता से समझी जाती 


थी । राजकार्य में भी इसीलिए इससे काम लिया जाता था | बुद्ध. 
और महाबीर-ऐसे उपदेष्टा भी इसीसे काम लेते थे । परन्तु पाली... 
का रूप सदेव एक-सा न रहा । पहले-पहल तो शुद्ध पाली प्रच- 
ललित थी, पीछे से शिल्वा-लेखों और राजपत्नों तथा घर्म-गन्धों में... क्‍ 
... उसके शब्दों के मार्जित रूप दिये जाने लगे। लेखकों ने यह प्रयत्न... 
... करना आरंभ किया कि जहाँतक हो सके, ऐसे शब्द लिखे जाये, 
..._ जो लेखक की विद्वता प्रकाशित करें | अशोक के समय में यह... 
... ध्वृत्ति बहुत बढ़ गई; यह बात उनके शिलाज्लेखों से स्पष्ट है। 
.... परिणाम यह हुआ कि पाली का रूप धीरे-घीरे संस्कृत से मिलने... 
रा. लगा, यहाँतक कि उसका स्थान सबत्र संस्कृत ने ले लिया । । 
..... यह तो लेखों की भाषा हुई, बोल-चाल की भाषा के लिए कोई... 
रा हे पुष्ठ प्रमाण नहीं मिलता, पर जब विद्वानों की ऐसी प्रवृत्ति थी, तो... 
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शिक्षित ल्ञोग और उनकी देखा-इेखी और लोग, विशेषतः पाठलि- 
पुत्र, अवन्ति, काशी, श्रावस्ती, तक्ञशिल्ा आदि प्रधान नगरों के. 
निवासी भी अपने बोल-चाल में यथाशक्य सस्क्ृत का उुट इन का 


: प्रयत्न करते रहे होंगे । 
लिपियाँ भी कई प्रचलित थीं, पर अशाक के समय मे 


प्रधान लिपि वही थी, जिस नत्राह्मा ल्ाप कहत हैं। इसो जिपि स रा 


. आवश्यक और क्रम्तागत परिवतनों के पीछे हमारा बरतेमान देख- 
गरी लिपि निकल्ली है । बहुधा विद्वानों की यह्‌ सम्भति दे कि हे 
लिखने की विद्या आरयों ने स्वयं आविष्कृत न करक इराक या शास 
निवासियों से सीखी था । अक्षरों के साम्य आदि का दुखकर 
... उनका यह अनुमान है कि पहिल पहिल्ल बद्ध से सौ-दो सी वर्ष 
.. पूब भारतीय व्यापारी इस उपयोगी विद्या को उस दशा ते सीख 
.. आए फिर बीरे-बीरें उसका प्रचार सारे देश म हां ता | अशोक 

के समय तक इसका इतना प्रचार हो गया था कि छवियाँ तक 


लिखना जानती थीं, यद्यपि लिखने स इतना कम काम लियाजाता...... 
.. था कि मेगास्थिनीज़ ने लिखा हे कि ये लॉग लिखना नहीा जानते। 
.. जो कुछ हो, अशोक के सम्रय तक प्राचीन लिपि म भारतीय वर्ण. 
..._ माला के अलुखार बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था, और खरा की 

.. हस्व, दी मात्राओं के चिह्न प्रकट करने को भी निकाल लिए गए पक 


. थे, जिनका पहले अभाव था । 











यह सब था,परन्तु लिखन से बहुत काम नहीं लिया जाता था । रा 


नहीं नहीं र सकता था| व्यापारियों : 





रे 'राजकाये तो बिना लिखने के चल 












जा _ जाते थे। जल ला 
मो .. पढ़ानवाल याता बेदिक घमोवलम्बी ब्राह्मण थे या बाद्ध साथु, | । । 
..... ब्राह्मण यथाशब्य ढ्विजातियों के अतिरिक्त औरों को न पढ़ाते रहे. ५ 
... होंगे। वेदादि प्रन्थों का तो सुन लेना भी शूद्रों के लिये वर्जित है। रा, 
। .. यदि कोइ शुद्र बेद-मन्त्र सुन ले, तो डसक कानों में गला हुआ . 
.._ सीसा डाल देने का विधान है । परन्तु बौद्धों में ऐसे बन्चन नथे। 
.... अममें कोई जाति-पाँति की रुकाबट न थी, न उनके पास कोई ई जा 





.. भी अपना बहुतसा व्यापार-व्यवहार लखबद्ध करना पड़ता था। 


. चिट्ठी-पत्री की भी प्रथा थी,पर पुस्तकें बहुत कम लिखी जाती थीं। ह 


. क्या बेदिक धर्मावलंबी, क्या बौद्ध, क्या जैन, सभी धमं-पुस्तकों को 
ऋंठसथ रखना ही अच्छा सममते थे | इससे संभव है, एक लाभ 


.._ यह रहा हो कि पुस्तकें अनधिकारियों के हाथों में जाने से बच... 5 
.. जाती हैं, कुछ यह बात रही होगी कि प्राचीनकाल से यही दस्तूर 


. चला आता था, जैसे आज कल छापा हो जाने पर भी हाथ की _ 
.. लिखी पुस्तकें श्रेष्ठ समझी जाती हैं, प्रत्युत अब भी विद्यार्थी उनको... 

पूर्ब॑बत्‌ रट डालते हैं | इसमें उनके क्रमशः लोप हो जाने और 
प्र्षिप्त अंशों के मिल जाने की आशंका थी । द 


उस समय कागज नहीं था | शिज्ना-लेखों और दान-पत्रों (जो... 
सामने या ताँबे पर भी लिखे जाते थे) को छोड़कर कागज का काम 
भोज पत्र और पेड़ो' की छालों से लिया जाता था | इनपर अक्षर... 


खोद कर एक प्रकार की स्याही लगा दी जाती थी जिससे अक्षर 


स्पष्ट हो जाते थे। फिर छेद कर सब पत्र एक साथ बाँध दिए _ रा 








२२३ अत .... ब्ोद्काल का सामाजिक जीवन क्‍ 


ऐसी विद्या थी, जिसे वे किसी वर्ग विशेष स गुप्त रखना बाहत | द 
हों! । अतः उनके यहाँ सभी शिक्षा पाते रहे होंगे। पर यह स्मरण क्‍ 

रखना चाहिए कि यद्यपि उन दिनो में भी ब्राह्मणों का बहुत कुछ क्‍ 
आदर था, पर प्राधान्य बौद्धों का था जैसा कि प्रसिद्ध पुरातलञ्ञ 










डा० भाण्डारकर ने दिखलाया है । लगभग चा रसौ वर्ष (युधिषप्ठिराब्द 


.._ श८८६० से शश्८६० तक) के बीच का एक भी ऐसा शिला-लख, | 






दान-पत्र या अन्य लेख नहीं मसिल्ता, जिसस यह सिद्ध हा क्र हि 


किसी नरेश या सेठ-साहकार ने ब्राह्मणों को कोई गाव, भूमि, 
बिहार, भवन या धन आदि दिया हो, न कोई इस समय का वेदिक 
 सभा-मण्डप या यज्ञ सण्डप मिलता हैं, न कोइ दंव-सानदर दस 
पड़ता है। यह प्रमाण पर्याप्दै।.. 
.. तालंद विश्वविद्यालय की नींव पड़ चुकी थी । कुछ सेठो 
उस स्थान में कुछ भूमि लेकर बुद्ध देव को अर्पित की थी। वहाँ. 
साधु रहने लगे, और विद्यार्थी पढ़ाने लगे। क्रमशः वह विहार से 
.. विद्यापीठ बन गया । यहाँतक कि हषेबधन के समय में वह कंबल 


का 










... भारत ही नहीं, प्रत्युत सारी प्रथ्वी में अप्रतिम विश्वविद्यालय हां के 
गया । जिस सस्था सं ५ ७,००० मंनुष्च सेकबतल् निःशल्क शिक्षा रा 


० । बरन्‌ अखजत-वपस्य भी पात हां, ब्र्ह वसस्‍्तुत छासाधारण रही होंगी 











.. उसमें तत्कालीन जगत्‌ की प्रायः सभी विद्यार्ऐ पढ़ाई जाती थीं। 77 
... अशोक के समय तक उसका ऐसा विकास नहीं हुआ था। परन्तु 
.._ जो विद्यालय रहें होंगे, विशेषतः ब्राह्मणों के विद्यालय, उनका क्रम... ः 











न्यूनाधिक यही रहा होगा | और, यह भी निश्चय है कि शाख्यार्थ ः 


माल 
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....._ अनिवाय रहीहो या न रही हो, पर प्रजा खूब शिक्षित थी [ 


.. बुद्ध और बोद्ध-धर्म रा ह हर रे की . आर४ । 


बे... पथ 


. के लिये ब्राह्मणों के यहाँ बौद्ध अन्थ और बीड्धा के यहां वैदिक 


ग्रन्थ पढ़ाए जाते थे | 38, 85 हल क्‍ 
काशी, उज्जैन और तक्षशिला की बड़ी प्रसिद्ध थी | जहाँ तक 


. जान पड़ता है, राज की नीति यह थी कि जो अध्यायक हों, उनकी 


रक्षा और सम्मान किया जाय ! यदि आवश्यकता हो, तो भवन- 


निर्माण के लिये अथवा उनके तथा छात्रों के भरण-पोषण के लिये. ; 
. आर्थिक सहायता भी दी जाय । दा 


शिक्षा-पद्धति मौखिक थी | हुएनसांग ने भी, जो इस समय _ 
लगभग १२५०० सौ वर्ष पीछे आये | अपने समय की पद्धति को. 
मौखिक ही बतलाया है । पढ़ाने वाले दो प्रकार क थे-कुछ ता क्‍ 


ऐसे विद्वान थे, जो नगरों के पास आश्रमों मे रहते थे। इनक 


साथ इनके विद्यार्थियों की टोली रहती था। शिक्षा का प्रधान भार हा 


. इन पर ही था। इनका लक्ष्य ओर ढंग वही था, जो प्राचीन काल 
के बशिष्ठ, अंगीरा, याज्षवल्क्य झादि कुलपतियों का था। (एस सा 
मम ऋषि को, जिसके साथ १०,००० शिष्य रहते हों,कुलपति कहते थे) " 

.... इनके अतिरिक्त परित्राजक और भिक्ुक भी आवश्यक उपदेश, 
.... प्रधानतया अध्यात्मिक उपदेश, देते फिरते थे। प्राय: सभी नगरों 
... और मामों के बाहर इनके लिये विश्राम-भवन बने थे | यहीं लोग... 
... इनको भोजनादि दे जाया करते थे और इनका उपदेश सुना रा 
.... करते थे। इस सब का परिणाम यह था कि उस समय के शाल, क्‍ 





जैसे भी थे, उनका ज्ञान सामान्य जनता में व्यापक था। शिक्षा ः 





- २४ बौद्ध काल का सामाजिक ज्ीनब रे 








: अ्गास्थिनीज़ ने लोगों की शिक्षा और मस्तिष्कि की अवस्था का. । । 


ज 
केश, 


जो वर्णन किया है, उसका सारांश यह इंू. | ६_६ 
“दार्शनिक दो प्रकार के हैं-ब्राह्मण और श्रमण | ब्ाह्मसा 











की प्रतिष्ठा अधिक है, क्योंकि उनके सिद्धान्तों में सामजस्थ अवक का, 


4 





है ( अर्थात्‌ उनके सिद्धान्तों म॑ परस्पर विराथ से [है )गर्भाधान 


ः # समय से ही किसी-न-किसी विद्वान के निरीक्षण में रहते हैं, पर | 








द्वान ( गर्भिणी ) माता क पास जात हैं, ओर उसके तथा उसक । 


जे 


. अजात बच्चे के लिए मसन्त्र-्तन्त्र 





ः पढने के बहाने उसको समुचित ; 








परामशे देते हैं। जो छ्लियाँ उनकी बातें मन लगाकर सुनती हैं, 


.. उनकी सन्तति अच्छी होती हैं । जन्म के पीछे बच्चे एक-के-पीछे थे 


एक मनुष्य के निरीक्षण में रहते है और ज्यों-ब्यों उनकी अवस्था 


... बढ़ती जाती है, उनके शिक्षक भी उत्तरोत्तर अधिक बविद्वान्‌ होते. 
... हैं दाशनिक लोग नगर के सामने, अह्दात के भीतर, एक कुछ्ध में, 
.. रहते हैं। बहुत सादगी से रहेंत हैं, और चटाइयों या सगचर्सो पर 
... सोते हैं। यह मांस ओर विषय-सुख से दूर रहत हैं, ओर अपना _ 
.... समय गम्भीर भाषणों के सुनने और जो कोई ज्ञान सीखना चाहें, .. 
. उन्हें अपना ज्ञान सिखलान म बिताते ह 









































। श्रोता थूकने कों कीन 








. कहे, बोलने और खाँसने तक नहीं पाता | यदि कई है प्रकार... 


.._ की चूक कर बैठे, तो बह असंयमी समझकर: वहाँ से निकाल... 
इस प्रकार रे वर्ष वियालय में मा हा प्रत्येक व्यक्ति 
.... ( विद्यार्थी ) अपने घर जाता है, और रं तब बंद पतला मलमल 






































धरलक्तआा 


पहलता है, और अपने कानों और डेंगलियों में सोने के आभूषण 5 


कक 


डाल लेता है, (यह स्नातक का चिह्न है। आज से २३०० वर्ष पहल. 


हक 


.. सामान्यतः ३२७ वर्ष का त्रद्माचय होता था), तभी वह ( अथात्‌ 
_गहस्थ ) साँस खाता है, परन्तु उन पशुओं का नहीं, जो भार | 

















. उठाते हैं। बह जितनी खियों से चाहता है, विवाह करता है। उस. 


. के यहाँ दास तो होते ही नहीं, इसलिए ये कास- बन्‍्धे के लिए बहत 


: से लड़के-बाले चाहते हैं।' 

...._ “ब्राह्मण लोग अपना ज्ञान अपनी खझ्ियों को नहा सिखलात | | हा 
उनको यह डर रहता है कि यदि ख्रियाँ दुराचारिणी हो गयीं, तो _ 

अनधिकारियों को विद्या बतला देंगी | दूसरा डर यह है कि यदि 


जुबओर वौद-बर्म या या शरद ०. 


स्वयं अच्छी दाशनिक हो गयीं, तो कदाचित्‌ अपने पतियों का का 
त्याग दें, क्योंकि जो जीवन और मृत्यु, सुख और दुःख को समान 


रष्टि से देखने लगता है, वह दूसरे के अधीन नहीं रह सकता। 


777 ये लोग बहुवा सत्य के वितय पर विचार करते हैं । वह इस... 
..._ जीवन को उस समय से तुलना देते हैं, जब बच्चा गभम रहकर हा 


पक. 


. 2 तियार होता है । वे समभते हैं, ज्ञानियों के लिए मृत्यु सच्चे ओर 
। पा द सुखमय जीवन का द्वार हे । इसलिए ये लोग सृत्यु के लिए प्रस्तुत हे 
.. होने के लिए बड़े-बड़े संयम करते हैं। इनका सिद्धान्त दे कि मनुष्य... 
... पर जो कुछ बीतता है, वह न शुभ है न अशुभ | शुभाशभ एक.._ 

.... भिथ्या अम है, नहीं तो वही वस्तु एक को सुखी और दूसरे को. 













दुखी कैसे बनाती और एक ही मनुष्य को कमी सुखी, कभी दुखी... 
.... कैसे करती ! 7 
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प्र।क्षतिक टग्विषयों के सम्बन्ध में इनके विचार बड़े स्थल हैं, 


न्छ् 
जि 


क्योंकि इन विचारों की उत्पत्ति कहानियों से हुई हैं । कई बातों में 
इनके विचार यबनों से मिलते हैं। यद भी सृष्टि को सादि और 
सांत (? ) प्रथ्बी को गोल और इश्वर को व्यापक मानते हैं । 
इनका विश्वास है. कि कई मृल तत्व इस विश्व में काम कर रहे हैं, 


के 


और सृष्टि जल-तत्व से हुई हे | यह चार महाभूतों ( यबनदाशें- 







निक केवल जक्षिति, अप, तेज और वायु को मानतें थे ) के अति- 


रिक्त एक पाँचवाँ महाभत ( आकाश ) भी मानते है। प्रथ्वी इस 

. बिखर का केन्द्र है | प्लेटो की भांति ये लोग भी अपने मोक्षादि- 
_ सम्बन्धी सिद्धान्तों को रूपकों द्वारा भ्रकट करते हैं । 
श्रमणों में जो लोग हिलोविओइ ( ? ) कहल्लाते हैं, उनकी 
बड़ी प्रतिष्ठा होती है | ये बनों में रहते हैं, पत्तियों और बनेले- 
लों को खाते हैं, और छाल के बने कपड़े पहनते हैं।ये ब्रह्मचारी 
ते हैं, और मद्य-पान नहीं करते | राजा लोग दूतों को भेजकर 


0५ 


ल्छ 







नसे घटनाओं के कारण पूछते हैं, ओर इन्हीं के द्वारा देव-पूजा क्‍ 
हैं। हिलोबिओई के पीछे बेद्यों का सम्मान होता है| थे लोग _ रा 
भी सादगी से रहते हैं, पर बनवासी नहीं होते | ये ज्ञीग जो का... 






.. आटा और चाउल् खाते हैं| यह पदाथ इनको बड़ी सुगमता से, 
.. माँगने मात्र से, मिल जाता है । अपने ज्ञान से यह सनन्‍्तान उत्पन्न... 
.._करा सकते और यह बतला सकते हैं कि ग्स्थ बच्चा लड़का... 
... होगा या लड़की | यह औषधि का प्रयोग तो कम करते हैं, पथ्य.. 
... और भोजन का नियमित श्रबन्ध करके रोगी को अच्छा करते हैं।... 










. मरहमों और लपों का अधिक प्रयोग होता है। अन्य ओषधियों 


.. को ये लोग प्रायः हानिकर सममते हे 


































ओे दोनों बर्ग ( ब्राह्मण और श्रमण ) सहन शीलता का बड़ा 





ः अभ्यास करते हैं। कभी-कर्मी ये दिन-दिन-भर एक ही आसनसे ः 


आय ५ 


..निम्नल खड़े रह जाते हैं। पक, 
5 “इनके अतिरिक्त ज्योतिषी ( समाल-अथात्‌ उप का, जो 
: ज्योतिष के पूर्ण विद्वान न होते हुए भी योंद्ी इधर-उधर के लठकों _ 

.. से त्रिकाल की बातें बताने का दावा करते हैं ) और ओमा (भूत- 
:. प्रेतादि को वश करनेवाले या जादूगर) और प्रेत-कर्म जाननवाल 





. (ऐसे लोग जो मृत्यु के पीछे के सस्कार कराद हैं, महात्राद्यण) भी... 


होते हैं, जो श्रामों और नगरों में भिक्षा माँगते फिरते हें. 


जो लोग बड़े विद्वान हैं, वे भी परलोक के विषय में ऐसी ऐसी: 
विश्वास-मूलक बातों की शिक्षा देते हैं, जिनको सुनकर (और. 
.... डर कर) लोग धर्मोचरण कर | कहा-कह “इनके साथ ख्ियाँभमी / 

.._ दर्शन शाश््र का अभ्यास करती हैं। पट 
... अशोक की राजाज्ञाओं से ही विदित होता है किवे एक... 


< क्‍ पा शाकह्त प्रजा के लिए निकाली गई थीं। अशिक्षित जनता उच्च कोटि ०2० है 
2270 की तैतिक दीक्षा को सममझ ही नहीं सकती, उसके लिए जो घार्मिक दा 
.. उपदेश होगा, उसमें पद-पद्‌ पर स्वग का ग्रत्ञाभन ओर नरक का... 


.... भय विद्यमान होगा। वह कदापि ऐसी शिक्षा कोअहण न कर _ 











केगी जिसमें इख्चर तक का पता न हा 





उस समय शिक्षित जनता के सामने क्या साहित्य था, यह... 


क-ठीक नहीं कहा जा सकता | वेद तो थे ही, परन्तु तत्काल्लीन 
द्व-मन्थों में अथव वेद का कहीं नाम नहीं आता | इससे यही 
 अनमान होता है कि उस समय अथवबे वद और वदां से प्रथकू 


थक 


मं किया गया था । प्राचीन वैदिक धर की प्राचीन पुस्तकों में 


. तीन हीं बेदों का नाम आता है| कई स्थलों पर ऋक, यजु, साम. 
. के साथ-साथ अंगिरस! शब्द आता है, और वह अब अथव वेद... 

के अर्थ में लिया जाता है, क्योंकि कहीं-कहीं अथवागिरस! नाम... 
. भी आता है। पर यह स्पष्ट है कि अथब वेद और बेदों से पीछे ._ 
बना था। बदा के अपोरुषे यज्ञ पर ध्यान दुते हुए यां कहिए कि _ 


उसके मंत्रों का संग्रह पीछे हुआ, ओर बोद्ध-प्रन्थों के प्रमाण से 
ऐसा ज्ञात होता हैं कि कम-से-कम अशोक के समय तक यह काम 
नहीं हुआ था | गृद्यादि और सूत्र अवश्य रहे होंगे, नहीं तो लोगों 
को कर्मकाण्ड की शिक्षा केसे दी जाती । स्मरृतियो' का प्रश्न ठेढ़ा 


.. है। इसमें सन्देह नहीं कि बीज रूप से स्थतियाँ रही होंगी, क्रम 


१, शक 


नके मुख्य सिद्धान्तों के अनुसार कायबवाही होती रही होगी 


] 


... अधिकाँश विद्वानों की यह सम्मति है कि वतमानस्प्तिग्रन्थ 
*... उस समय नहीं थे । मनुस्म॒ति भी, जो सबसेप्राचीनऔर आरामा-. 
... शिक मानी जाती है, गुप्त-काल अर्थात्‌ अशोक से लगभग सातसी...... 


हे हा बषे पीछे की बनी मानी जाती हे । 
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उस समय शायद इतिहास-अन्थ अथोतू रामायण ओर महा-.. 


..._ भारत मी नहीं थे। इसका भी यही ,अमाण है कि बोद्धअ्न्थो में... 














































चक्र 


 बुढ और बौद्ध-धर्म 2 मा 0 उरह० 7 . 
. जनक अवश्य है। इन कथाओ' का मूल भाग रहा होगा, पर यह 2 
.. हूप जो अब देख पढ़ता है, शायद नहीं था। इसी प्रकार पुराण... 
. भी न थे | पुराण तो अधिकाँश बौद्ध-काल के पीछे बने हैं। क्योंकि. 
... इनमें बौद्धों और जैनियों का बणुन, वह भी घुणा युक्त, सल्ता 
.. है। अशोक तक का, प्रत्युत उनसे पीछे के नरशा का, उल्लेख रा 
. रहता है। यदि ये नाम ऋषियों के लिखे होते, और इनका कथन _ 5 
. अविष्य-बाक्‍्य होता, तो मुसलमान बादशाहों के भी नाम मिलते। 
. पर पुराणों की भी प्रधान कथाएँ प्रचलित रही होंगी। कई 

. कथाएँ जैसे राजा शिवि की कथा, कुछ रूपान्तर से बौद्ध-पुस्तकों . 

भी मिलती हैं । इन्हीं पुस्तकों में यह भी ल्खा हँ कि समय- 





समय पर लोग अक्खान! ( आख्यान ) सुना करते थे | यह... 
अक्खान' गदठ्य-पद्मात्मक होते थे | नसनन्‍द॒ह यह आख्यान 
रामायण-महाभारत आदि की कथाओं के सदश रहे होंगे। 
सम्भव है, उनके पद्म भाग में मूल रामायण या मूल महाभारत के. मा 


50 . बहुत-स छोक रहे हों। यह तो प्रसिद्ध दी हैं कि महाभारत २४००० हा 
...._ से १,२०,००० होकों का हो गया है। पड़दशेनों का कुछ भी पता... 
..._ नहीं लगता | न उनका कुछ ज़िक्र हैं | बोद्ध-साहित्य में लिपिटक हा 
.... और जातक थे, पंच निकाय भी थे | महाभारत अभी नहीं बना... 
..... था, पाणीनि की अष्टाध्यायी और कात्यापन का वातिक था। रा. 
..... और भी कुछ व्याकरण ग्रन्थ थे | कौटिल्य के अर्थशाल्र को उस 
......_ काल की राजनीति-अन्थ कह सकते हैं | आध्यात्म विषयों पर... 
.... विवाद बहुधा हुआ करता है । और लोग इन गम्भीर विषयों में... 








छा 
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पूर्ण रूचि रखते थे। आश्यान्तर और वाघ्य कोई संघ न था, 


चीन, यूनान, मिश्र, फ़ारिस, सभी से मित्र भावनाएं थीं। अथव 


बेंद न था । कपिल को लोग जानते थे । रामायण और महाभारत 
को लोग नहीं जानते थे। महाभारत में यव॒नों और शकां का. 


जल्लसख हैं | यब्॒न ता चन्द्रश ुप के समय मे भारत स शा गय थे 


 परनन्‍त शक अशोक के समय तक नहीं आये थे। रासायण में. 
पाटलीपुत्र और मगध के राज्य का नास नहीं हैं । अयोध्या राज- 


धानी लिखी गई है, पर बोद्धकाल में साकेत और श्रावस्ती होगई 
थी । ज्योतिष के किसी अन्थ और विद्वान का पता नहीं चलता । 
वेद्यक की चरक संहिता भी उस समय नहीं थी। बोद्ध-त्रिपिटक 


« के चीनी अनुवाद से पता लगता है कि चरक कमिष्ट के राजबेद्य 
. थे, जो अशोक से लगभग ४४० बर्ष पीछे हुए । 


शिल्प खूब उन्नत था । शिल्पी ल्ञोग नगर के उसी भाग में 


.. रहते थे, जिसमें बआाह्यण रहते थे। और उनके नाम के साथ... 
.. आचाय पद जोड़ा जाता था, जैसा कि दक्षिण में अब भी है। का 
. शिल्पकार के हाथ काटने या अद्भ-भंग करने वाले को मृत्युदुर्ड 
. मिलता था | प्रधान-प्रधान शिल्पी राज से वेतन पाते थे | अधि-...... 
 काँश भवन लकड़ी के बनते थे | लकड़ी की कारीगरी बहुत उच्च... 
.. थी । काशी का वृद्ध कालेखर का मन्दिर और आस-पास के खंडहर॒. 
._ बौद्ध शिल्प के नमूने हैं। तीन प्रकार के मुख्य भवन बनते थे। 

. राज प्रासाद, सरकारी भवन और धघम्म-सन्दिर | मा 
यह बात स्पष्ट द्वोती है कि युधिष्ठिर के बाद चन्द्रगुप्त ही प्रथथ... 













.. बुद्ध और बौद-घम मे पा  शशर ० 


|...../.  सावभौम सम्राट थे। महा भारत के बाद से लेकर चन्द्रशुप्तक रा 









.... समय तक कोई साम्राज्य न बना था। शहरपनाह कलड़ी को बनाई 8 





पा .. ज्ञाती थी। धामिक मन्दिर बहुत कम थे, क्याक मूर्ति-प्जा न हीं: ० 
... श्री । अशोक ने स्तम्भ और स्तृप बनवाने शुरू किए थे। साधु- 
। गो क॑ छक-दी बड़-बड़े वि हार थे, परन्तु बहुधथा वे अमर कया हे । 
. करते थे, केवल चातुमास में वे नगर के बाहर अस्थायी छप्परों में _ । 
. रहा करते थे । हिन्दुओं के मन्दिर और बौद्ों के बिहार पीछे के... 


.. बने हुए हैं । 


हाल ही में एक शित्ा-लेख कलिंगराज शखारबेल का मिला... । 
है, जो अशोक से लगभग १६० वष पीछे औन-धर्मानुयायी प्रतापी 


राजा हुए थे. उस पर १६५ मौय-सम्बत दिया हुआ दे, उसका व 
विषय यह हे-- द 8 
“पाँचवें वर्ष--तनसूलिय -से राजधानी में वह नहर लाए, जा _ 


.. नन्द राज ने ३०० बे पहले खुद्वाई थी। उन्होंने प्राची नदी 






: दोनों ओर “महा विजय प्रासाद'नामक राज महल रे८ लाख व्यय 


...._ करके बनवाया 7” 














.._ शजाओं के मकान सात मंज़िलें तक होते थे, जिन्हें सप्त भूयक । 


. इस लेख से तत्कालीन परिस्थिति का एक अनुमान होता है। 


हक जज 200 7 आशा भारत ज्ञात हो चुका था। अगस्त जी शिल्प और कृषि... 
हा मी. के के आचार्य थे, विन्ध्याचल पार करके दाज्षिणा पंथ का आविष्कार. 
...... कर चुके थे | चन्द्रगुप्त के महल को देखकर मेगस्थिनीज ने कहा 
हर था कि वह महल सूसा ओर एकूतानां के महलों से छुन्द्र था | > 





२२3१...  ब्रौद्ध काल का सामाजिक ज़ीनब 


 प्रासाद! कहा गया है । मन्दिरों और सठों के आकार गुम्मजाकार 
होते थे | इनके प्रधान फाटक पर एक शिखर होता था । जिस पर 
खुदाई का काम होता था। पर की ओर कमलदल की आकृति की 

क खिड़की होती थी, जिसके द्वारा प्रकाश, प्रभाव होते ही पवित्र 
स्‍थान पर पड़ता था, जो घर में नियुक्तथा। 












चन्द्रगुप्त के काल तक बौद्ध नगरों में न रहने पाते थे। उन्हें... 
श्मशान के निकट रहने की आज्ञा था | बौद्ध अस्थि भस्म पर स्तूप.... 


बनाने क्गे थे | फिर वहाँ रहने पर भी वह स्थान उनके प्रसिद्ध 
ओर पवित्र हो गए । 

.. मन्दिरों की बनावट ऐसी थी कि बाहर पर मण्डप हाता था, 
. और ऊपर या तो चौरस छत या गुम्बज होता था। मन्दिर के पीछे 
.  थोड़ा-सा स्थान पुजारियों या अन्य विशिष्ट पुरुषों के खड़ें होने का 
. होता था। इस अन्तरात्ञ कहते थे। अन्तराल के पीछे वह कोठरी 
.. होती थी, जिसमें मूर्ति या पूज्य-सामग्री होती थी । इसे गर्भगृह 
कहते थे । यह चौकोर, गोल या अठपहलू तथा कमल्लाकार बनती 







|... थी । इसके ऊपर स्तूप या शिखर होता था। सारनाथ में जिस " 
* ढंग से छातों के नीचे मूर्तियाँ बेठी हैं, बेसे ही तब भी होती थीं 


ये छाते, छत्र या राज़ चिन्ह समझे गये थे । 







.... परन्तु ये सब परिवतंन अशोक के बाद बड़ी शी्रता से... 
. हुए। अशोक के समय तक बुद्ध की पूजा नहीं होती थी। तब तक... 
ये गुरु, पूज्य, संस्थापक और महात्मा थे | पर उपास्य देव नहीं।... 


|... निर्वाण-आप्ति तब तक धमपातन से होती समझी जाती थी--उपा |. मा 







... बुद और बौद-चम पा अर । र३४. 77 













जज सना से नहीं ! अलबतन्ता उनकी अस्थियों ओर अंग शभत्यक स्थान क्‍ । 


.. पर अवश्य गड़े थे उनके प्रधान शिष्यों तक के उन स्थानों पर हे 


ध्छल की. 


.._ स्मारक बन गये थे, जहाँ-जहाँ विशेष घटनाएँ हुई थी परन्तु पीछे... 
| बद्ध की मूर्ती पूजी गई, तो चीन, अह्मा, जापान, कोरिया, | | 


..... ठिव्यत, तुर्किस्तान, खोतान, श्याम, बर्मा, अनाम, कंबोडिया, 
... जावा, लंका आदि दूर-दूर देशों तक में बुद्ध देव की स्वणे, रजक, 


: ताँबा काँसा, पत्थर आदि को बनी प्रतिमाएं पुजने लगीं। 
तत्कालीन शिल्पियों के सम्मुख एक कठिनाइ थी। उन्हें मृत _ 


.... बनाने की आज्ञा न थी, पर भावों द्वारा उनक जीवन की कठिनाई... 
. प्रदर्शित करने की आज्ञा थी। ऐसी दशा में बोधि गया से बाथ 


होना, एक वटबृक्ष के नीचे एक बेदी, जिस पर बह पृज्य-सामग्री ० 


..._ रखी है, बनाकर तथा सारनाथ में धर्मोपदेश देना, एक धर्म चक्र... 
.. द्वारा कुसी नगर में देहान्त, एक स्तूप द्वारा समझाया गया।.___ 
शिल्प के इन नमूनों' के सिवा-गया के पास बराबर पहाड़ी... 


._._... में आजीबक साधुओ के लिये बना हुआ शुफा-यरद अच्छा उदय ० 
... हरण है। श्रावस्ती, काशी आदि नगरों में अशोक के जो स्मारक 


... हैं, उनकी कारीगरी उच्च कोटि की ह। सारनाथ का सिंह-स्तंम.... 
.. अपूर्व है। मारहत और साँची के स्तूप इससे कुछ घटिया हैं 


.._ उस समय दो प्रकार के शिल्पी थे, एक प्रतिष्ठित--जों आचार्य... 


(0.90 . ०" कहाते थे, और उनका पद ब्राह्मणों के समान था। दूसरे जो संदिग्ध. 









वंश के या बैश्या और शुद्र की उत्तत्ति से थे। । रा 
अशोक ने उज्जैन की गवर्नेरी के काल में एक वैश्य की पुत्री. 


अल मम कह 0 है बौद्ध काल का सामाजिक जीवन 
से विवाह किया था| पर राजा हाते पर उसे त्याग देना पड़ा, ५ 


क्योंकि बह उच्च कुल की नहीं थी। उससे उसे एक पुत्र भी हुआ 
_था। पाटलीपुत्र में आकर उसने कई विवाह किए। एक रानी का 









नाम कामवाकी था, जो कट्टर बोद्ध थी। एक प्रशस्ति में उसका... । 
जिक्र है । एक महिषी का नाम (असंधिमित्रा था, जो अशोक के... 
जीवन में ही मर गई थी, जिससे उन्हें बहुत कष्ट हुआ था। 


बुद्धावस्था में उन्होंने तिध्यरक्षिता से विवाह किया था। इसख््री . ० 
. ने अशोक के धर्म जीवन और प्रशांत बृद्धावस्था को छिन्न-मिन्न 

. कर दिया। इसे बीद्ध से तथा सम्राद के घमं-भाव से घृणा थी। 
इसने बोधिवृक्ष को नष्ट कराने का षड़यन्त्र रचा, फिर इसने सौतेले 
पुत्र कुशाल पर कुद्ृष्टि की ओर उसकी आँखें फुड्बाई । अन्त में 
वह सम्राट की आज्ञा से जीवित जलवा दी गइ। बास्तब में 
..._ अशोक जैसे महान सम्राद्‌ और धार्मिक पुरुष के लिये बृद्धावस्था 

. में युवती से विवाह करना अतिशय निनन्‍्दनीय था। ३१८ बष 


रा राज्य करके यह सम्नाट मत्यु का प्राप्त हुए । हम 
.. अशोक के साथ मौय-बैभब भी बिलुप्त हुआ । उनके बाद के... 





... राजा होने के ठीक प्रमाण नहीं मिलते | भिन्न-भिन्न बातें हैं, जिन... 













... पर बहस करने का यह स्थान नहां। उनका मस्त्यु पर साम्राज्य क ' हा 
.. कह दुकड़े हा गए। करद्‌ राज्य स्वाधीन हो गए। कलिंग और 


.. आँध्र दोनों प्रथक्‌ हो गए थे। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के ध्वंस... 







.. होने पर मोर्यबंश भी विभाजित हो गया | प्रधान शाखा मगध में... 


.._ रही | पर उसका विस्तार घटता ही गया । अन्त में राजा बृदद्रथ...._ 





..._बुद और बौद-चर्म मे हे , हि हे नि 


# पं हि: 


. को उसके सेनापति ने मार डाला, इसका उल्लेख हम मगध के _ 


राजाओं के वर्णन में कर ही चुके हैं। 
.. चार वर्ण पूवबत थे | परन्तु चारों के मेल से वशसंकरों को 


शक, 


... अनेक जातियाँ बन गई थीं । बीद्ध ग्रन्थों से इन्हें हीन जाति या | 


फ् 


हीन सिल्प (दीन शिल्प) कहा गया है, इसमें चमार, चटाई बनाने _ द 


.. आल, जुलाहे, कुम्हार आदि थे। 







...  चार्र बर्णा म ज्ञत्रिय ब्राह्मणों की अपेक्षा श्रेष्ठ था। ज्ञान कॉड_ 
उसके हाथ में तथा कर्मकाँड आाह्मणों के हाथ में था, फिर राजद्‌ण्ड क्‍ 
: उनके हाथ में था, फिर बौद्ध और जैन दोनों »े आचाय॑ क्षत्रिय थे. 
इसलिये इन दोनों वर्णों में चढ़ा-ऊपरी दो रही थी। बोद्ध साधुओं _ 

में राजकुमारों ने सम्मिलित होकर उनका महत्व बढ़ा दिया था। । 

वर्ण त्याग साधारण बात थी | रोटी-बेटी के लिये बण की क़ेद 
न थी, पर.कुछ नियम थे। जातक अन्थों में ऐसे बहुत उदाहरण ५ 
हैं। स्वृतिकाल में यद्यपि ब्राह्मण सेवा कसम को बुरा समभते थे रा! 


.. पर अशोक के काल में वे सेवा करते थे । मिली ओर बहेलिए का 






काम भी करते थे | आ्ह्मण क्षत्रियों का खान-पान और विवाह 


...._ सम्बन्ध होता था। चारडालादि से विवाह करने वाले का सिर _ क्‍ 
.. सेंड कर उस पर राख डाल दी जाती थी, और वह जाति से च्युत 







.. सममा जाता था । 











११९: 
ए्कराज कनिष्ट अन्तिम बोछ-सम्नराट 


जब आन्ध्रों का मध्य भारत में शासन चल रहा था, तब 
पश्चिमीय सीमा पर विदेशियों के आक्रमण हो रह थे 

सिकन्द्र के लौट जाने पर चन्द्रगुप्त ने सिन्‍ध नदी के भ्रान्तों 
में यूनानी सेनापति सिल्यूकस को हरा कर यूनानियों को निकाल 
दिया था | परन्तु बेक्टिरिया में यूनानियों का एक स्वतत्र राज्य 
था । हिन्दुओं तथा बेक्टिरिया के यूनानियों में लड़ाई-कगड़े चलते 
ही रहते थे बेक्टिरिया के यूनानी सिक्के बनाने में बड़े निपुण थे। 


उनके सिक्कों से इस्वी पूजे १ से शतक उनके सभी राजाओं की... 
.._ सूची बन गई हैं। कभी-कभी ये सिन्धु से आगे बढ़ जाते थे। पा 
.._ बौद्ध सभ्यता में इसीलिये इनका इतना प्रभाव हुआ है कि बौद्धों. 
के खंडहरों में यूनानी संगतराशों के चिह्न तथा बौद्ध राजाओं के... 


सिक्कों में यूनानी लेख खुदे मिलते हैं । 


३० सन १२६ में यूची लोगों ने अन्य कुछ जातियों से मिल. ः 
कर सध्य एशिया के रास्ते काबुल को जीता- ओर सिन्ध तक... 
अपना अधिकार कर लिया । बेक्टिरिया राज्य का अन्त हो गया। 

इसी जाति का एक राजा ह॒विश्क काबुल में राज्य करता था| वह 


























.. बुद्ध और बौद्ध-धर्म मा का न 


..._ वहाँ से भागा, और उसने काश्मीर को विजय कर लिया | उसी... 
.... के वंश में प्रसिद्ध कनिष्ठ राजा हुआ, जो ईसा के उपरान्त अथम 


.._ शताब्दी में कश्मीर की गद्दी पर था | ५ 
.. इस विजयी राजा ने अपना राज्य काबुल और यारकन्द से... 


लेकर आगरे और गुजरात तक फेलाया | अशोक के बाद यही _ पर 


: छेसा प्रतापी राजा था। हुएनत्साँग लिखता दै--कि चीन के राजा हे 
इसके पास मनुष्यों को गिरवी रखते थे। यह कट्टर बौद्ध था। 
उसमे उत्तरी बौद्धों की एक बड़ी सभा को थी, तथा बौद्ध-घर्म द 
अचार को दूत भेजे थे। शक सम्बत इसी से चला है। कनिष्क के ५ 
बाद कश्मीर फिर खण्ड-खण्ड हो गया, ओर छोटा-सा राज्य रह हे 
 गया। राज-तरंगीनी नामक असखिद्ध संस्कृत इतिहास मन्‍न्‍जा 
कल्हण ने १२ शताब्दी में बनाया था--इंस बड़े राजा क समय 
का हाल इस प्रकार लिखा है-- जा 
.... कल्दण के मत में महाभारत-युद्ध से कनिष्क के उत्तराधिकारी क्‍ 
. अभिमन्यु के समय तक १२६६ वर्ष में ४२ राजा हुए | इससे 


.._ महाभारत का समय ईसा से १२ सौ व पूर्व सिद्ध होता हैं । 


कनिष्करके वंशज बिल्कुल हिन्दु नाम और बोद्ध-धम अहण कर. 


.. चुके थे | कनिष्क की ३१ बीं पीढ़ी में माठगुप्त गद्दी परथा, जो _ 
..... उज्जैन के प्रतापी विक्रमादित्य का समकालीन था, विक्रमादित्य न. 











... ही मातृगुप्त की सहायता की थी  &ः 








दो अमर चीनी बोदध-भिक्तु । 
प्रसिद्ध चीनी यात्री फ़ाहियान भारतवर्ष में लगभग इसा की 
चौथी शताब्दि में आया और उसने अपनी यात्रा उद्यान यानी 
चमन के आस-पास के देश से प्रारंभ की | वह लिखता है कि 
बहीं से उत्तर-भांरत की शुरूआत होती है | वहाँ का रहन-सहन, 








"५ 


रीति-रिवाज मध्य-भारत से मिलता-जुलता है । उस समय वहाँ 
बौद्ध-धर्म का बड़ा भारी प्रचार था और उसके ४०० संघाराम 
बने हुए थे | वह वहाँ के गान्धार, तन्षशिला, पेशावर आदि बढ़े- 
बड़े शहरों में गया | उसने पेशावर के एक--अद्भुत, सुन्दर और 
सुदृढ़ ऊँचे बौद्ध-मीनार का अपनी पुस्तक में वणन किया है। 
.. वह नगरहार आदि प्रान्तों में यात्रा करता हुआ सिन्धु नदी 
. को पार करके यमुना के किनारे पर बसे हुए मथुरा में पहुँचा । 
यमुना के दोनों तटों पर २० संघाराम बने हुए थे और वहाँ लग- 
भग तीन हजार बौद्ध-मिक्ु रहते थे। वहाँ का वर्शन वह इस 
प्रकार करता है-- मा 
“बियवान से आगे पश्चिमी भारत के देश हैं | वहाँ के (राज-.... 























































बुद्ध और बोद्धधम 


. ल्लोग अच्छी अवस्था में हैं, उ 


. उन्हें राज्य की तरक़ से कोई रोक-टॉक है । केबल जो लोग राजा 


.. की भूमि को जोंवते हैं उन्हें अपनी उपज का है| अंश राज्य को 
देना पड़ता दै। वे जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं और जहाँ रहना 


राज्य-कर नहीं देना पड़ता । न. 





हम 


. चाहें रह सकते हैं। अपराधियों को शारीरिक द्‌ नहीं दिया... 
. ज्ञाता, परन्तु उनकी दशा के अनुसार हुमाना किया जाता है। 


अगर कोई कई बार राज-द्रोह करें ती उसका दाहिना हाथ काट... 


.. लिया जाता है। राजा के शरीर-रक्ञक जो उसके दाहिनी और बाई... 
ओर उसकी रक्षा करत हैं, नियत वेतन पाते है। सारे देश मे 
. केबल चार्डालों को छोड़कर और कोई लहसुन या प्याज़ नहीं. 
.. खादा, न जीव-हिंसा. करता है और न कोई मदिरा ही पीता है।.. 
.._ यहाँ के लोग सूअर या चिड़िया नही रखद और पशु का व्यापार... 





नहीं करते । बाजार में मदिरा की दुकान नहीं हैं | बेचने-खरीदने... 
लात कोडियों को काम म॑ छ्ात हैं। केबल चाण्डाल ज्ञांग हत्या है 


... करके सांस बेचते हैं। बद्ध के निर्वाण से लेकर आज तक यहाँ क । 
......_ राजा लोग बिहार, मठ आर्दि बनवाते आये हैं और उनके खच के रा 
का लिए खेत, मकान, बगीचे, गाय-बंल, नोकर आदि के दानपत्र.. 
...... खुदवाये जाते थे और एक के उपरान्त दूसरे राजा के राज्य स _ 

रे . बे स्थिर रहते थे | उन्हें छीनन का किसी ने उद्योग नहीं किया । का 
5... अतएवः उतमें अवतक कोई बादा नहीं आई हैं । इनमें रहनेवाले 
आम सब भिक्ुओं को बिछोने, चटाई, भोजन, पाना और कपड़े आदि _ 
|... अपरिमित रुप से दिये जात है। यही बात सब जगह है? 





_फ़ाहियान संकाश्य से होता हुआ तत्कालीन गुप्तों की महान 

.. राजधानी कन्नौज में आया था। उसने वहाँ के सिफ्र दो मठों के 
विषय में लिखा है। फिर वह कोशलों की प्राचीन श्रावस्ती में गया. 
पर अब वह उजड़ चुकी थी। वहाँ सिफ्र दो सो घर थे, पर जेत- 







रडह 5 7 7 5 दोअमर चीनी बौद-मिक्तु. - 


वन की स्वाभाविक सुन्दरता ज्यों-की-स्यों विद्यमान थी, जहाँबहुधा... 


. बुद्ध उपदेश दिया करते थे | कुछ, गुलाब तथा असंख्य रंग-विरंगे 
. फूलों से सुशोभित उस बिहार के सन्यासियों ने फ्राहियान और 
उसके मित्र के आगमन को सुनकर कहा--“बड़ा आमख्चरय है कि. 
प्रथ्वी की सीमा-प्रदेश के लोग धर्म की खोज की अभिलाषा से 
इतनी दूर आते हैं |? 
... गांतम की जन्म-सूमि कपिलवस्तु के विषय में फ्राहियान ने 
.._ लिखा है--/इस नगर में न तो कोई राजा है और न प्रजा। उसमें 
 समन्‍्यासियों और गृहस्थों के कुल सौ घर हैं |? 
कुशी नगर, जहाँ गौतम की म्त्यु हुई थी, वह भी अब उजड़ 





.. ह्म्बी भिक्ुओं ने जो कि कुल मिलाकर सौ थे । ढ विनय 
. फिर से मिलान करके संगृहीत किया ।? . 





















.. चुका था। वहाँ सिक्र कुछ सन्‍्यासी और उनके कुछ निकट सम्बंधी.... 


.. फ़ाहियान ने असिद्ध वैशाली के विषय में लिखा है--“बुद्ध के... 
..निर्वाण के सौ वर्ष बाद वैशाली के कुछ भिकछुओं ने दस बातों में... 
.. से, विनय के नियम को यह कहकर तोड़ दिया कि बुद्ध ने ऐसा... 
. करने की आज्ञा नहीं दी है। उस समय अहंतों और सत्व-मताब-.... 
्य-पिटक की... 
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हा बुद्ध ओर बोद्-धर्म | 7 न हे हे जे । द क्‍ द | पे शहर 


गंगा को पार करके फाहियान पाटलिपुत्र में आया, जिस पहल 


. अजातवशबत्ुनि अपने उत्तरी शत्रुओं के आक्रमण का राहत * लिए... 
... बनाया था और जो फिर अशोक की राजधानी रहा | यहां वह 
विशाल राजमहल था, जिसके' भिन्न-भिन्न भागा का अशाक न 


देवों से पत्थर संगवाकर बनवाया था। कहते हैं-“इसकी दीवार, 
द्वार, नक्काशी मनुष्य को बनाई हुई नहीं प्रतीत हीती हैँ । उसके 


... खण्डहर अब तक अवशेष है। अशोक के गुम्बज के पराख इक 
.. विशाल संघाराम था, जिसमें स्वयं गुरु मंजुश्ी और सातसी भिक्षु 
. रहते थे । फ़ाहियान ने यहाँ पर घूम-धाम से किये जानवाल जाड़- हे 


विधानों का वर्णन किया है। वह लिखता हे-- प्रति बषे दूसर 
मास के आठवें दिन मूर्तियों की एक यात्रा निकलती हैं। इस अब- 


. सर पर लोग एक चार पहिये का रथ बनवाठद हैं । उस पर बाँसों 


को बाँधकर उसे पाँच खण्ड का - बनाते हैं । उसके बीच में एक- हर 


...._ एक खम्भा रहता है, जो तीनफले भाले की तरह दाता है और 
. ऊँचाई में २२ फिट तथा इससे भी ऊँचा होता हैं । इस प्रकार यह 
..._ एक मन्दिर की तरह दिखाई देता हैं। तब वह उसे एक बढ़िया 
........_ श्वेत मलमल को भड़कीले रंगों से रंगते हैं। उसमें फिर देवों की 
मूर्तियों को सोने-चाँदी और काँच के आभूषण पहनाकर कामदार * 
.... रेशमी चेंदोबे के नीचे बैठाते हैं। वह तब रथ के चारों कोनों पर 

... ताखा बनाते हैं ओर उनमें बुद्ध की मूर्तियाँ बनाते हैं जिनकी सेवा 

.। था . में एक-एक बोधि संत्व खड़ा रहता है। इसी प्रकार के लगभग २० 


रथ बनाये जाते हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार से सजाये जाते हैं। इस 





आज दो अमर चीनी बौद्ध-मित्ु 


लि , 

कं 

६ 
! >ब पु 

है के 
हे 

!] 

१, 





दिन दर-दूर से अनेकों सन्‍्यासी और ग्रहस्थ इकट्र होते हैं और 


जब वह धूप और फूल चढ़ाते हैं तो बाजा बजता है. और खेल 
होते हैं | तब ब्रह्मचारी पूजा करते हैं। फिर बौद्ध लोग एक-एक 


. करके नगर में प्रवेश करते हैं। नगर में आने पर बह फिर ठहसरते 
और रात-भर रोशनी, गाना-बजाना, खेल-कूद, पूजा आदि होती... 


रहती है ।”? बा 
इसा की पाँचवीं शताब्दि में बौद्ध-चम ने बिगड़कर जो मूर्ति- 


. पूजा का रूप धारण किया था, जसका यह जीता-जागता आँखों 


देखा अमल्य वृत्तान्त है । 
.. इससे भी अधिक मनोरंजक वृत्तान्त फ़ाहियान ने पाटलिपुतन्र 


के धर्मार्थ चिकिंत्सालयों का लिखा है | वह लिखता है-- 


“इस देश के अमीर ग्रहस्थों ने नगर में चिकित्सालय बनवाये 
हैं, जहाँ हर देश के लूले-लंगड़े या अन्य रोगअस्त रोगी रह सकते 
हैं। वहाँ वह हर प्रकार की सद्दायता पाते हैं। चिकित्सक उनके. 


._ रोगों की परीक्षा करता है और रोग के अनुसार उनके खाने-पीने, .._ 
._ दवा$ काढ़े और अन्य सुख की सामग्रियों के लिए आज्ञा देदेता.._ 
..है। आरोग्य होने पर वह अपनी इच्छानुसार चले जाते हैं।... 
... 'दियान ने राजयूदद के उस मठ के विषय में, जोकि बुड डी... 
... मृत्यु के उपरान्त पवित्र पाठों को संग्रहीत करने के लिये बनवाया... 
.._ गया था,लिखा है--पबत के उत्तरी ओर एकचचेति नाम की पत्थर. 
.. की गुफा है| यहीं बुद्ध के निर्वाण के बाद पवित्र पुस्तकों को रे । 
.. संग्रहीत करने के लिये ५०० अदवत्‌ एकत्रित हुए थे |? | 



























.. बुद्ध ओर बोद्धनधर्म _ है मर डे 5 का हे ० किक 75 


गया को फ्ाहियान ने उन्नड़ा पाया। उसने वहाँ बोधिवुत्ञ ओर. 


.._ बुद्ध से सम्बन्ध रखनेबाले सब स्थानों को देखा | उसने बनारत 
... में जाकर उस मृगदाय को देखा, जहाँ पहिले बुद्ध ने सत्य-धर्म को न 
आम अकट किया था। उस समय वहाँ दो संघाराम बच गये थ। वहा ड़ 
का .... से बह कौशास्बी और बनारस होते हुए फिर पाठटलिपुत्र को लोठा। । 


..._ बह विनयपिटक की हस्त लिखित लिपि की खोज में उत्तरी. 


.. भारतवर्ष के मिन्न-मिन्न स्थानों में घमा, पर वहाँ ये आज्ञायें केबल 












. मौखिक थीं। उसे कोई मुल अन्थ न मिला । आखिर मध्य-भारत न 


के एक बड़े, सघारास सं उस आज्ञाओं का एक संश्रह ला । 


गंगा के किनारेकिनारे फ्राहियान पूर्वी बिहार की राजधानी... 
चम्पा में होता हुआ ताम्रपन्नी में आया, जोकि उस समय गगा क... 
मंहाने पर एंक बड़ा भारी बन्द्रगाह था। वहां चोबीस संघाराम 


. थे और उनमें रहनेवाले भिकछ्ु साधारणतः बुद्ध की आज्ञाओं का... 


पालन करते थे। फाहियान ने यहाँ पर दो वर्ष तक ठहरकर पवित्र _ 
.... पुस्तकों की नक़ल की और म॒र्तियों के चित्र उतारे | वहाँ से उसने... 
.._ एक सौदागरी जहाज में बेठकर लड़ा की ओर प्रस्थान किया।.... 
.._ १४ दिन और १४ रात की यात्रा के उपरान्त वह लक्का मे पहुंचा । 


वह लिखता दै-- लझ्ढ में पहले कोई बस्ती नहीं थी। पहजि-पहल , 
..... वहाँ कुछ व्यापारी आकर बसे और धीरे-धीरे वह एक बड़ा राज्य... 
.... हो गंया। फिर बौद्धों ने बहाँ जाकर अपने धर्म का प्रचार किया |. 
..._ नगर के उत्तर की ओर ४७६ फ्रीट ऊँचा एक बड़ा गुम्बज और 


...._ एक संघारांम था, बहाँ पाँच हजार सन्‍्यासी रहते थे [| : 
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. लंका में दो वर्ष तक रह कर फ़ाहियान ने विनयपिटक और 
: अन्य ग्रन्थों की, जो चीन में अब तक विद्त नहीं थे--नक्नल्ल की |. 
एक अवसर पर एक व्यापारी ने बुद्ध की एक शर२ फोट ऊची. 







. रल्न-जटित मूर्ति को एक चीनका बना हुआ पंखा भेंट किया । उसे... 
देखकर फ्राहियान को अपनो मसातू-भूमि का स्मरण हो आया, वह हु  ] 


बहुत उदास हुआ और उसकी आँखों में आँसू आ गये 







लंका से वह एक बड़े मारी जहाज़ में बैठकर अपने देश को. 


खाना हेआ | बीच में बड़ा भारी तूफ़ान आया, और जहाज के 
व्यापारियों ने बहुत सा माल समुद्र में फेंक दिया। फ्राहियान न 
भी अपना एक घड़ा ओर कटोरा ससुद्र में फ दिया। उसे डर 

था कि कहीं व्यापारी उसके उन पवित्र अन्थों और चित्रों को 
समुद्र में न फेंक दें जिनके लिए उसने इतने कष्ट सहदे हैं । तरह 

.._ दिन बाद तूफान शानन्‍्त हुआ ओर उन्होंने-एक छोटे से टापू पर 
. जहाज ठोक करके पुनः समुद्र में प्रस्थान किया । निरन्तर ६०दिन 












. की यात्रा के वाद जहाज जावा या सुमात्रा पहुँचा | वह लिखता 


रा है--“इस देश में आाह्यण ओर नास्तिक अधिक रहते हैं |? 






...._ क़ाहियान पाँच सास जावा में ठहरकर एक दूसरे सौदागरी 
.. जहाज़ पर बैठकर अपने देश चीन को रवाना हुआ। बीच में फिर. 
. एक बड़ा जबरदस्त तृफान आ गया | इस पर उन मूख बाह्मणों 


.. ने कहा कि इस सामन को (फाहियान को) बिठाने के कारण ही... 


कक) 






.._ यह तूफान आया है और उन लोगों ने उसे बीच में ही उतार देने . 


..._ का निश्चय किया। पर फ्राहियान के संरक्षक ने बड़ी वीरता 









बुद्ध और बौद्ध-चमं आम 


. काथ उसका साथ दिया, और निरन्तर ८२ दिन की यात्रा के 


. उपरान्त बह लोग चीन के दक्षिणी किनारे पर पहुंच गये । हा 
दूसरा चीनी यात्री हुएनत्संग फाहियान से लगघग २०० वर्ष... 

















.. बाद ईसा की सातवीं शताब्दी के आरम्भ में फर्गन, समरक्त 


..बुखारा और बलख होता हुआ भारतवष आया था । यह बहुत. 
.. बषा तक भसारतवत्र से रहा | बह सन ६+२६ छ० मं चीन से चला. 
और ६४४ ६० में वापिस चीन पहुँचा था | उसके वर्णन सातवीं... 


.. शताब्दी के भारतवर्ष के सामाजिक जीवन पर अच्छाअरकाश 
डालते हैं । वह लिखता है-- ० 
..._ “जलालाबाद की प्राचीन राजधानी नगरहार घेरे में चार 
मील थी | यहाँ के लोगोंका चाल-व्यवहार सादा आर सच्चा था। क्‍ 


 डनके स्वभाव उत्साह-पूर्ण और वीरोचित थे। यहां बीद्ध-घम का : 
बड़ा अचार था, परन्तु यहा हन्दु धर्मावलम्बी भी रहते थे | इनक ह के 
पाँच शिवाज्ञय ओर लगभग १०० पूजा करने वाले लोग भे।नगर. 

ः के पूर्वे की ओर अशोक का बनाया हुआ ३०० फीट छँचास्तूप है 


| रा था, जोकि बहुत ही सुन्दर कामदार पत्थरों और अद्भुत रीति से _ ह ५ 
|... बनाया गया था । यहाँ बहुत से संघाराम थे। नगर के दक्षिण- ....ः 
.... पश्चिम में चार सील पर एक संघाराम था। जिसमें ऊची दीवार ५ 
... और ढेर किए हुये पत्थरों का कई खरड का एक बुज और २००... 
..... फीट ऊँचा एक स्तूप था। गान्धार राज्य की रानधानी पेशावर 
... थी। नगरहार तथा गान्धार दोनों ही उस समय हिन्दुकुश के. 


७0 


पा निकट क शाजा क्‌ आधीन श्र ओर उसी के नायक इस दृशा से । 
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राज्य करते थे | गान्धार में इस समय बहुत कम आबादी रह गई _ 
थी | नगर में अन्न बहतायत से पैदा होता था और प्रजा ग्ररीबों: 








पर प्रीति रखती थी। उस समय यहाँ एक हजार संघाराम और 


9०० मन्दिर उजाड़ ओर टूटी-फूटी दशा में पड़े थे ।? क्‍ 
गान्धार राज्य के वर्णन के सिलसिले में उसने एक विद्वान 
बौद्ध लेखक मनोंहृत के विषय में लिखा है--“मनोहृत विक्रमा- 
दिव्य की सभा में रहता था । विक्रमादित्य हिन्दु और हिन्दु विद्या... 
का रक्ञक था | एक दिन धम-सम्बन्धी वाद-बिवाद पर सभाम 
मनोहत का अपमान हुआ और इसने यह कहते हुए उस सभा 
को छोड़ दिया कि-- पक्षुपातियों के समूह मे न्‍्याथ नहा रहता ।! 
परन्तु विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी शिल्ादित्य विद्ञना का संर- 
 क्षक था उसने मनोहत के शिष्य बछ्च॒तन्धु का सत्कार किया। इससे 
सब दूसरे परिडतों ने सभा को त्याग दिया ॥? हुएनत्संग लिखता 
... है--“शीलादित्य मेरें समय से ६० वष पहले अथात सन ४८० 
... के लगभग हुआ था।” इससे विक्रमादित्य क राज्य का समय २५० 


..... ३० के पढ़िले निश्चित होता है, और यह हमारे निश्चित किए हुए पा 


.. समय से मिलता है | 























छा पौलुस नगर के पास के एक ऊच पवत पर गया | . रा 
. बह लिखता है--यहाँ उसने नीले पत्थर को काटकर बनाइ हुई | 


्भ्क 








द ... भीम या दुगा को एक मूर्ति देखी | जिसके द्शन करने दूरूदूर से ट् 





.. देखा जहाँ शरीर में राख लगाये हुये हिन्दू संन्‍्यासी पाशुपत पर मी 


































उद्यान अर्थात्‌ काबुल के चोतरफ्‌ के देश क संघारामों को 


.... हुएनत्संग ने उज़ाड़ पाया | सिन्धु नदी को पार करके वह छोटे | 
... तिब्बत में पहुँचा । वहाँ के विषय से वह लिखता है--“वहाँसड़कें . । 
..  उँची-नीची और बहुत ही ढलुवाँ हैं, गुफाए अन्धकारमय हैं।कही 

. <स्परों और कहीं फैल हुए लोहे के सिक्कड़ों द्वारा नालों को पार. 
करना पड़ता हैं। खंदकों के आर-पार हवा में लटक हुए उन | 





ले के लिये आते थे | यहाँ से वह पाणिनी के जन्म-स्थान सलातुर सम 
_ जाया था। द पा । जा 


अर मम अदला मप्र कल 2: 


नं 


हण्नत्संग तिब्बत से तज्ञशि्षा और सिंहपुर में गया, जा कि रा 
क्राश्मीर राज्य के आधीन थे। सिंहपुर मं उस श्वेताम्बरी और... 


दिगम्बरी लोग मिले । उनके विषय मे लिखता है---“उनके सिद्धाँतों.. 

. के नियम अधिकांश बौद्ध-सिडान्तों से लिये गये हैं। अपने पूज्य-... 
.._ देव महाबीर की मूर्ति को वे चोरी से तथागत अथात्‌ उड क्री. 
_../ श्रेणी में रखते हैं। उसमें केबल कपड़े का भेद रहता है, सुन्दरता... 
.... में बह बिल्कुल एक-सी होती दे !” हुएनत्संग का विचार था के रा 
... जैनियोंका सम्प्रदाय कुछ बौडों के जुदा होने से बन गया है। मा 
वह लिखता है--काश्मीर का घेरा १४०० मील है ओर उसकी . रा 
..._ राजधानी ढाई मील लम्बी और एक मील चौड़ी है। यहाँ की जल-.... 
कै... वायु ठण्डी और कठोर है । यहाँ के लोग भीतर चमड़े के कपड़े... 
ा . और ऊपर सफ़ेद पढुए पहनत थे | वहाँ के लोग हल्के, तुच्छ, 
...._ निर्बेल और कायर खभाव के होते हैं। उनका चेहरा सुन्दर होता... 
. है, पर बह पक्के धूत होते हैं। पर वे विद्याजेमी और सुशिक्षित_ । 
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होते हैं। वहाँ १०० संघाराम और ५०० सन्यासी थे । काश्मीर में... 
अब तक कनिष्क का यश फेला हुआ था। 








हुएनत्संग केनिष्क के विषय में लिखता है--“बुद्ध के निर्वाण 


के ४०० बष बाद गान्धार का राजा कनिष्क राजगदी पर बेठा । 









. उसके राज्य का यश दूर-दूर तक फैला | उसने दूर-दूर के देशों की... 
अपने आधीन किया |? इससे सिद्ध होता है कि कनिष्क अशोक 


के ३०० ब॒षं उपरान्त अर्थात्‌ 5८ इ० में हुआ । यह तिथि हमारी _ 
दी हुई तिथि तथा शाक्य सम्बत्‌ से मिलती हैं। हुएनत्संग कनिष्क 
के समय में हुई उत्तरी-बौद्धों की सभा के विषय में लिखता हे-- 
“वहाँ ५०० अहत्‌ एकत्रित हुए थे। उन्होंने तीन टीकाएँ बनाई-- 
. १--डपदेश शाकह्ष-जिसमें सूत्रपिटक की एक टीका को है। 
. २--विनय विभाषा-शाख््र--जिसमें विनयपिटक की टीका की है । 
. ३-अभिधम विभाषा-शासत्र-जिसमेंअभिधर्मपिटक की व्याख्या है। 
बह कनिष्क के विषय में लिखता दैंकि चीन के अधीनस्थ राजा इस 


. राजपुत्र' रक्खा गया था ।” 






















.._ भारत-सम्राद के पास अपने विश्वासी आदमी भेजते थे। बह उनके... 
.._ साथ बड़े आदर का बर्ताव करता था | उसने उनके रहने के लिए... 
.._ रावी और सतलज के बीच का देश नियत किया था। चीनी लोगों... 
. ने भारत में नाशपाती और शकफ़्तालू का प्रचार किया था। इसी-.... 
. लिये शफ़्तालू का नाम चीनानी और नाशपाती का नाम चीन... 


.. हुएनत्संग ने बौद्धों के शत्रु मिहिरक्ुल के विषय में लिखा है-+.._ 
.._ “कुछ शताब्दि पूब मिहिरकुल ने रावी के पश्चिम साकल के नगर 































. बुद्ध और बौद्ध-बर्म 2  क। मिल. 

... में अपना अधिकार जमाया | इस भयंकर मिहिरकुल ने शखण्डों | 
से पुजारियों तथा संघारामी का नष्ट करन की आज्ञा दी, जिससे _ रा 
उसका नामोनिशान भी न रहे, और उसने बौद्धघर्म के अन्त... 
6:77 करने का निश्चय किया:। इस अबल राजा ने मगध के सजा ताडा. 
... दित्य पर आक्रमण किया पर वहाँ वह पकड़ा गया ओर अपमान- हा 

.. पूबेक फिर छोड़ दिया गया। बहाँ से वह काश्मीर गया और वहाँ... 
.... शाजद्रौह पैदा करके वहाँ के राजा को मारकर काश्मीर की गद्दी पर... 
.. ज्य॑ बैठ गया । उसने गास्धार को विजय करके वहाँ के राजबंश 

. क्रो जड़ से उखाड़ डाला । बौद्ध-धर्म के स्तूपों ओर संघारामों को _ | 
तहस-नहस कर डाला | इस अवसर पर उसने सिन्घु नदी के तट _ रे 


पर तीन लाख मनुष्यों का वध किया।” इसमें शायद कुछ अत्युक्त | 
पर यह सिद्ध है कि मिदिरकुल बौद्धों का प्रबल विरोधी था।.. 


हण्नत्संग सतलज के देश को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ | वह 
पा लिखता हे--इस देश का घेरों ४०० मील और इसकी राजधानी | 
._ का साढ़े तीन मील है। इस देश में अज्न, जल, सोना, चाँदी और. 
...__ रल्न आदि बहुतायत से पैदा होते हैं । यहाँ के लोग बड़े सदाचारी, .._ 
.... नम्र, असन्न, पुण्यात्मा और बौद्ध-धर्म पर विश्वास रखने बाले हैं। । 

.._ धरन्तु संघारामों में बहुत कम पुजारी रहते हैं । मथुरा के देश का 
..._ घेश एक हज़ार मील है और यहाँ की राजधानी का घेरा चार. 
...._ मील [यहाँ की जमीन बड़ी उपजाऊ है। यहाँ के लोग सुशील, 
.. नम्र, धम-्रेमी और विद्या-प्रेमी हैं| यहाँ बीस संघारामों में लग- ..._ 
रा ; 2 श्रग २००० पुजारी रहते है | वृत्त के तीनों महीनों यानी पहले 7 








० ४ 2 दोजरजॉरओ री, 


पाँचवे ओर नवें महीनों के छः-७&: वृत्त-, करनवाल दना से स्तूपा 
की पूजा करते हैं, बे लोग अपनी रज्लजटित पताकाओं को खड़ी 
कऋरे हैं । बहुमूल्य छात्रों के कुण्ड जालों की तरह दीख पड़ते हैं। 
धूप का धुआँ बादल. की तरह उठता है, वृद्धि की तरह फूल वर्षाये 










जाते हैं, सूथं और चन्द्रमा उसम इस भांति छिप जाते हैं, मानो. * 


 श्राटियों पर बादलों से ढक लिये गये हों | देश का राजा, मन्त्री 






क्‍ और बड़-बड़ लाग इन धम-कार्यों मे बड़ उत्साह क्‌ साथ भाग 2 


हैं: 7. 
थानेश्वर के राज्य के विषय में वह लिखता है--/इस राज्य 
का घेरा १४०० मील और इसकी राजधानी का ४ मील हैं । यहां 
..._ का जलवायु अच्छा और जमीन उपजाऊ है। इसका राजघानों 
.. ग्राचीन कुरुक्षेत्र के युद्ध-स्थल् के निकट है ।” 
भारत के युद्ध के विषय में वह लिखता है--/दो राजाओं 
.. नें पाँचों खण्डों की परस्पर म बांट लिया ओर यह घोषणा की कि 
.. जो कोई भी इस भावी युद्ध में मारा जावेगा,वह मुक्ति प्राप्त करंगा। 





























..._ वहाँ लकड़ियों की तरह झतकों के ढेर लग गय और उनकी हड्डियों... 


से आज भी सवत्र वह भूमि ढकी हुई है | 
हुएनत्संग फिर 'श्रघ्तु! ( उत्तरी द्वार ) के राज्य में आया, 











जिसके पूर्व में गंगा और उत्तर में हिमालय था और जिसका पट 


६ 





२०० भील का घेरा था । यही प्राचीन कुरु लोगों की भूमि थी । 





... विस्तृत समुद्र की तरह लहराती हुई गंगा की लद्दरों को देखकर... 





दर हुए्नत्संग आश्रयान्बित हुआ। मतिपुर (पश्चिमी रुहेलखण्ड) जिस. 


कह . बुद्ध और बौद्ध-घर्म ता के 3525 द है श्र 


... का घेरा १२०० मील था, उसका वशुन करने के बाद उसने गंगा... द 
. के उद्गम स्थान मायापुरी ( हरिद्वार ) का बणन किया है।बह | 


लिखता है--“इस नगर का घेरा ४ मील है। नगर से थोड़ी ही... 
हर पर गंगा के तट पर एक विशाल मन्दिर है, जहाँ अनेकों 


...... अमत्कार किये जाते हैं| उसके बीच सें एक तालाब है, जिसके... 
...__ तट कारीगरी के साथ पत्थर के बने हैं | उसमें से गंगा एक नहर. 
... कर ह्वारा बहाई गई है, पञ्ञाब के लोग उसे गंगा द्वार! कहते हैं। 



















.... जिसे दो हजार वे की सभ्यता का सत्कार प्राप्त था। क्योंकि जब ० 


... गंगा को लोग असंख्य पाप धोनेवाली मानते हैं। यहाँ हमेशा... 


.. हज़ारों लोग दूर-दूर से जल-स्नान करने के लिये आते हैं|? इस _ 
उद्धरण से स्पष्ट पतीत होता है कि हरिद्वार सातवीं शताब्दि में ही... 
हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीथ बन गया था । पा 
: हुएनत्संग हिमालय के नीचे के देश त्रह्मपुर का वन करता है ा 





कि--“बहां सोना बहुत मात्रा में निकलता है ! वहाँ बहुत काल 
....__ तक ख्ियाँ द्वी शासन करती रही हैं इसलिए वह स्त्रियों का राज्य... 
.... कहलाता है। शासक ख्लरी का पति राजा कहलाता है।पर वह 
....  राज-काज के विषय में कुछ नहीं जानता । पुरुष केवल युद्ध का पा 
... प्रबन्ध करते और भूमि जोतते हैं। यह वर्णन निस्सन्देह हिमालय - 
... के नीचे के देशों की पहाड़ी जातियों का है। इन लोगों में अब तक 
... भी एक स्त्री का अनेक पतियों के साथ विवाह करने की रीति ._ 





चल्लित लि तहे। 


अन्य कई देशों में होता हुआ हुएनत्संग कान्यकुब्ज में आया, 











२५३... ... दो अकर चीनी बौद-मिछ् 
मगध असभ्य आदिम वासियों का राज्य था, उस समय पाँचालों - 
ने अपनी सभ्यता में उन्नति की थी। यद्यपि मगध ने बिंबसार, 
अजातशत्रु, चन्द्रगुप्त तथा प्रतापी अशोक आदि राजाओं के समय 
में सर्वोच्चता प्राप्त की थी, किन्तु ३० सन्‌ के कुछ ही शताब्दियां हक 
बाद कान्यकुब्ज ने पुत: अपना महत्व प्राप्त किया और वह गुप्त... 
सम्रादों का प्रधान देश हो गया । शीलादित्य द्वितीय की सभा इसी 
कान्यकुब्ज में हुईं थी । रा... 
हुएनत्संग ने कान्यकुब्ज के राज्य के विषय में लिखा है कि-- 
“इसका चेरा ८०० मील है । इसकी राजधानी ४ मील लम्बी और 
९ मील चौड़ी थी। नगर के चारों ओर खाई और आमने-सामने 
हृद और ऊँचे बुज थे। यहाँ के लोग सुखी और सम्पन्न थे। वे 
विद्या-प्रेमी, कुलीन, निष्कपट और सज्जन थे, कामदार और 
चमकीले चम्न पहिनते थे। उनकी शुद्ध भाषा की प्रसिद्धि बहुत दूर- 
दूर तक फैली हुई थी। ये लोग धम-विषय पर बहुत वाद-विवाद 
करते थे | यहाँ बौद्धों और हिन्दुओं की संख्या भी समान थी । 





















































बुद्ध ओर बौद्ध-धम द रा | का ह सो, क्‍ . रगड का | ४ 


छोटे भाई हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से गद्दी पर बैठाया।? 


. हफ्नत्संग इस शीलादित्य से मिला और उसने इसका बड़ा आदर. 


... सत्कार किया। यह शीलादित्य द्वितीय था। शीलादित्य प्रथम _ 


एनत्संग के ६० वर्ष पूथ हुआ था | शीलादित्य द्वितीय ने ११० स 


.. ६४० तक राज्य कया । शील्ञादित्य द्वितीय एक बलशाली राजा | 
मर था | सने १००० हाथियों ४८००७ घबुड़सवारा खीर ४८००० पंदत्त हा, 
. सिपाहियों की सेना एकत्रित की और छः वर्षों के अन्दर उसन 







सारे पंजाब को अपने आधीन कर लिया । वह बोद्ध घमावलम्बी _ 





था | उसने अनेकों स्तप, संघाराम, दान शालायें, चिकित्सालय दे 


 बनवाये और वह हर पाँचवें वर्ष बौड़ों के धार्मिक त्यौहार पर 
| एक बड़ा भारी जन-समह शएकान्नत करता था. आर बहुत दान न गा 
देता था । द 0 ह 
क्‍ हुएनत्संग जब नालन्द में कामरूप के राजा क साथ एक क 


..संघाराम में ठहरा हुआ था, तब शीलादित्य न राजा स यह कहना । 
प्ेजा--मैं चाहता हैँ , तुम उन विदेशी श्रमण के साथ जोकि. 


। हर आओ |” हुएनत्संग कामरूप के राजा के साथ शीलादित्य के पास... 

...._ गया | शीज्ञादित्य ने उससे उसके देश के बिषय में बहुत-से प्र 
.... पूछे और उसके दिये हुए उत्तरों से बहुत खुश हुआ । शीलादित्य । 
..._ ने उस समूह को एकत्रित करके लाखों मनुष्या के साथ गगा क रे 
.... दक्षिणी किनारे से और कामरूप के राजा ने गंगा के उत्तरी किनार ा 













..._ से यात्रा की और वे लोग &० दिन में कान्यक्ुब्ज पहुँचे । तब बीस 





२५५ मा ४ हो 5 दो अमर चीनी बौद्ध-मिक्तु के 


पु? 


देशों के राजा जिन्हें शीलादित्य ने आज्ञा दी थी, अपने-अपने देश 


के प्रसिद्ध , श्रसणों, ब्राह्मणों, प्रवन्धकत्ताओं तथा सेनिकों-सहित 


।.छं 


बहाँ एकत्रित हुए | यह बास्तव में राजकीय धार्मिक समूह था। 
गैलादित्य ने गंगा के पश्चिमी ओर एक संघाराम और पूर्व की 


का 









और एक १०० फ़ीट ऊँचा बुज बनवाया और उसमें ममुष्याकार 
की एक बुद्ध की स्वणु-सू्ि स्थापित की और उस मास की अथात्‌ 


नसन्त-ऋतु के तीन मास के पहली तिथि से २५ वीं तिथि तक 
श्रमणों और ब्राह्मणों को समान रीति से भोजन कराता रहा | 
.. सब्बराम से लेकर राजमहल तक सारा स्थान तम्बुओं और गाने 
बाल्षों के ख्लेमों से सज्जित था। बुद्ध की एक छोटी मूर्ति सजे हुए 
. हाथी पर रक्खी जाती थी और शील्ादित्य उस मूर्ति की बाई ओर 
और कामरूप का राजा दाहिनी और पाँच-पाँचसौ युद्ध के द्वाथियों 


.. के साथ चलते थे। शीलादित्य चारों ओर मोती, सोना, चाँदी तथा 





क्‍ _ फूल्न फेंकता जाता था। तब मूर्ति को स्नान कराकर स्वयं शील्ादित्य 









.. उसे अपने कन्धे पर रखकर पश्चिम के बुजे पर ले जाता था और... 
.. उसे रेशमी वद् तथा र॒त्नजटित आभूषण पहिनाता था। भोजनादि.... 
. के उपरान्त विद्वानों का शाब्राथ होता और फिर शाम के वक्त राजा... 
. अपने भवन में चत्नाजातां था। इस प्रकार नित्य-प्रति मूति निकाली ४ 


.. जाती थी | अन्त में समाप्ति के दिन बुज में आग ज्ञग गई। 
.. हुएनत्संग तो इस 
. “शील्रादित्य को बौद्ध-धर्म में रत देखकर आह 














घटना का इस प्रकार बयान करता है कि--... 
_णों ने बज में आग... 





.._ बुद्ध क्रोर बौद्ध -धम | 2 हा न है ः़ क्‍ .. २४६ ह 


.. कट्टर बौद्ध था, इसलिये ब्राह्मणों पर किये गये उसके इस झआाराय मो 


....._ को मानते वक्त बहुत सावधानी से काम लेना चाहिये । पा 
.. इन बृत्तान्तों से ज्ञात द्वोता दे कि उस समय भारतवर्ष एक है| रा 
.. सम्राद के अधीन अनेकों राज्यों में विभाजित था। हिन्दू और... ः 
_बौद्ध-धर्मावलम्बी दोनों ही राजा दोनों धर्म के परिडतों का समान- पा 








.. रूप से सत्कार करते थे और इनमें वाद-बिवाद प्राय: मित्रभाव 
... से होता था | उस समय बौद्ध ल्ञोग धार्मिक त्यौह्यारों पर उत्तर- 
.._ कालीन हिन्दओं की भांति धूम-धाम से उत्सव करत थ आर बाड्- बा: 





: श्रम बिगड़कर मूर्तिपूजा में आ लगा था | बोद्ध-बर्म को उन्नति आप 
को देखकर ज्राह्षण लोग जलते थे और निरन्तर दो शताब्दियों के... 


. अ्रयास के बाद उन्होंने बोद्ध-धर्म को परास्त किया । पे 
...._ अयोध्या के विषय में वह लिखता है कि-- अयोध्या क राज्य _ 
का घेरा १००० मील का है और वह धन-वान्य, फल्न-फूल्ों सं भरा ._ 


रे ा हुआ हे । यहाँ पर १०० सद्बाराम और तीन हजार अहंत हैं ।? 














हयमुख राज्य में होते हुए हुएनत्संग प्रयाग या इलाहाबाद में _ 


था । वह लिखता है--“इस राज्य का घेरा तीन हज़ार मील... हे ० 


... है यहाँ की पैदावार बहुत है । यहाँ के लोग सुशील, विद्याव्यसनी । | 


.. और कट्टर हिन्दू हैं। वे बौद्ध-च्म का सत्कार नहीं करते |? अन्त 
... में उसने इलाहाबाद के उस बड़े वृक्ष का भी वर्णन किया है, जो. 
.... आज भी यात्रियों को अक्षयबट के नाम से दिखायः जाता है। वह 
.... दोनों नदियों के संगम पर मरने वाले मनुष्यों का वन करता 














....._ है-- दोनों नदियों के सगम पर प्रति दिन सैकड़ों मनुष्य स्नान. 





न मत का दो अमर चीनी बौद-मिक्तु हर 





करके मरते हैं| इस देश के लोग समभते हैं कि जो मनुष्य स्वर्ग _ 





जाना चाहे बह एक चाचल्ल के दाने पर उपवास रखकर अपने हे अर 


हि 


आपको जल्न में डुबा दे। वहाँ नदी के बीच से एक बड़ा भारी 
स्तंभ है, जिस पर चढ़कर लोग डूबते हुए सूथ को देखते हैं ॥? 


श्र 


कोशाम्बी जहाँ बहुधा बुद्ध ने उपदेश दिया था उसके विषय... 
में हुएनत्संग लिखता है--यह एक अब तक भरा पूरा नगर था, | 


इसका घेरा १२०० सील था, चावल और ऊमख यहाँ पर बहुत 
पैदा होता था, यहाँ के लोग यद्यपि कठोर और उज्जडु कह्ठे जाते 
हैं फिर भी वे सच्चे और धार्मिक थे। आावस्ती अब ऊजड़ गई 
. थी। इस राज्य का घेरा १९०० मील था| गोतम का जन्म-स्थान 
.. ऋषिलवस्तु भी अब खंडहर हों गया था । इस देश का घेरा ८०० 
.. मील था, इसमें क़रीब १० उजाड़ नगर थे। राजभवन का खंडहर 
तीन मील के घरे में था। यहाँ पर कोई राजा नहीं था, प्रत्येक: 

.._ नगर ने अपने-अपने सरदार नियत कर लिये थे। गौतम का मत्यु.. 
.._ स्थान कुशीनगर भी इसी अकार जजाड़ था। इलाहाबाद और 


. हरिद्वार की तरह बनारस भी हुएनत्संग के समय तक हिन्दुओं ः 
. का एक धमं-स्थान था। इस देश का घेरा 5०० मील था  राज-..... 
.. थानी ४ मील लम्बी और १ मील चौड़ी थी । यहाँ के लोग समृद्ध. 
.. विद्वान और धार्मिक थे । यहाँ के ३० संघारामों के ३००० पुजारी... 
.. और १०० मन्दिरों के १०,००० पुजारी थे। विशेषतः बनारस में हे 
. महदेश्वर की पूजा होती थी, कुछ लोग बाल कटवा कर नंगे रहकर. 
. और शरीर में भभूत लगा कर पुनजेन्म की निदृत्ति के लिये... 










... तपस्याओं की साधना किया करते थे | बीस देव मन्दिरों के बूज 


.. और दालान नकाशीदार पत्थर और लकड़ियों के बने थे। सब 
. मन्दिर बुत्चों की छाया में थे। यहां एक महेश्वर की १०० फीट हची 
एक तांबे की गंभीर और तेज-पूर्ण मूर्ति थी जो सचमुच जीवित-सी 


5 जान पड़ती थी । नगर के उत्तर पूवर के स्तूप के सामन शक दृपरु 
. का भांति जज्ज्वल अर चमकदार ल्ांह-स्तभ था उसका बरतल क्‍ 
... बक् की भांति चिकना और चमकीला था। वरुण नदी से दो 
..._ मील पर मृगदाय का विशाल संघाराम था जहां बुद्ध ने पहले-पहल 


. अपना धर्म प्रकाशित किया था| इसके आठ भाग थे । खण्डहर 


..._बुजे तथा उसके आंगे निकले हुये बालाखानों और गुफ़ाओं में 
... बहुत ही उत्तम काम था | इस बड़े घेरे के बीच में एक २०० फीट 
... ऊँचा बिहार था जिसकी सीढ़ियाँ इंटों की और नींब पत्थर की 


.. थी, इसकी छत पर एक सुनहल्ा आम का फल्न बना हुआ था। 


... बिहार के बोचों-बीच एक बुद्ध की मनुष्याकार मूर्ति थी जोकि घर्म _ द 
के पहिये को चला रही थी। यह मूर्ति इस स्थान के लिये बहुत ५ 
ःः रा 2 . _ डपयुक्त थी जहाँ कि उस महान उपदेशक ने अपने धर्म के पहिये 

पर को पहले-पहल चलाया था | 25 रा 









अन्य स्थानों में होते हए हए्नत्संग वैशाली में आया | इस 


... राज्य का घेरा १३०० सील का था पर इसकी राजधानी खण्डहर 
.._ द्ोगई थी | यहाँ का जलवायु अच्छा, लोग शुशील और सर्च है 
...._ संघाराम अधिकाँश खण्डहर हैं उनमें बहुत कम सनन्‍्यासी हैं । 








.... हुए्नत्संग विज्जयनों का लिच्छवियों से जुदा उल्लेख करता. 











बोद-मिक्षु 





. है,परन्तु वास्तव सें विज्ञयन और लिच्छुवी एक ही थे। बल्कि यो... 


कहना चाहिये कि लिच्छुबी लोग विज्जयनों की आठ. जातियों 
से एक थे। 2 " 
हुएनत्संग फिर नेपाल गया। पर वहाँ के लोगों के विषय में 


उसकी अच्छी सम्मति नहीं है। बह कहता है कि बहाँ के लोग 


रूप, क्रीधी, कठोर, झूठे और विश्वास-घातक हैं । 


नेपाल से फिर यह बेशाली लौटा ।और गंगा को पार करके... 
बहाँ से मगध में पहुँचा जोकि उसकी पब्ित्र मण्डली से भराहआ 


था | उसने जो १२ पुस्तक लिखी हैं उनमें से पूरी दो पुस्तकें उन 


कथाओं, दृश्यों तथा पत्रित्र चिह्नों के विषय में हैं जिन्हें उसने सगथ 
में पाया था | 


श्र 


मगध का राज्य एक हज़ार मीक्ष के घेरे में था। दीवारों से 


.... घिरे नगरों की बजाय ऋर्त्रों की बस्ती ज्यादा थी। यह देश उप- 
.... जाऊ, नीचा और नस था इस कारण बस्ती ऊँची भूमि पर थी। 
है . .... बरसात में जब सारा देश पानी से भर जाता था, तब लोग नावों.._ 
रा . द्वारा बाहर आते-जाते थे | लोग खुशील, विद्या-प्रेमी ओर बौद्ध का, । 

.. थे | वहाँ ४० संघाराम और १०,००० अदत्‌ थे।और दस देव... 


सन्दिर थे । 





















.... पाटलीपुत्र अब बिल्कुल उजड़ चुका था| केवल नींव ही देख हा 

पा - पड़ती थी । हेश्नत्संग ने अशोक, महेन्द्र, नागाजुन और अश्वघोष... 
के यिषय में तथा उन स्तूपों, बिहारों और स्थानों के विषय में जिन 

...._ का सम्बन्ध बुद्ध के जीवन-चरित्र से है, बहुत कुछ बणन रे यावे। 


.... बुद और बौदधबन मा मा, 





..... वहाँ से यह फिर गया को गया, जहाँ केवल ब्राह्मणों ही के... 
.. १००० घर थे | वहाँ से बह प्रसिद्ध बोधिवृत्ष और उसके पास के... 


.. बिहार में गया, जो लगभग १६० या १७० फ़रीट ऊँचा था और 


.. बहुत ही सुन्द्र बेल-बूटों से भरा हुआ था। कहीं-कहीं गुथे हुए 


.... मोतियों की मूर्तियाँ बनी हुई थीं और कही स्वर्गीय ऋषियों की... 
.. मर्तियाँ। इन सब के चारों तरक़ एक तांबे का सुनहला आमसलक 


2 .. फल था और उसके निकट ही महाबाधि सब्नगराम की बड़ी इमारत 
.._ थी, जिसे एक लंका के राजा ने बनवाया था | उसकी छः दीबारें 
थीं और तीन खण्ड ऊँचे बज थे | यह रक्षा के लिये त्तोसया 
चालीस फीट ऊँची दीवारों से घिरा हुआ था| बह लिखता है--.._ 
#इसमें शिल्पकार ने अपनी पूरी चतुराई खचे की है| बेल-बूटे.. 


बड़े ही सुन्दर रंगों के हैं । ब॒छ की मूर्तियाँ सोने और चाँदी की... 
. बनी हुई और रत्नजटिंत हैं। स्तूप ऊँचे और बड़े हैं और उनमें... 
ः सुन्दर काम हैं।?.. मा 
बोधिवृक्ष के निकट के स्थानों को, जब तक भारतवर्ष में वी 


। ..... धर्म का अचार रहा, बौद्ध लोग पवित्र समभते थे। प्रति वर्ष चातु हा 
|... मांस की समाप्ति पर सब स्थानों स हज़ारा-जाखा धामक पुरुष दि 
|... यहाँ पर एकत्रित होकर सात रात तक व लाग इस जिल म श्रमण हा 





... करते, धूप जलाते, पूजा करते, गातेबजाते और फूलों की वर्षा ._ 






.... करते थे। इससे एक नई बात का पता चलता हूँ कि उस समय के . 


..._ लोग भी बैसे ही घूम-घाम, प्रसन्नता और बाह्माइम्बर से उत्सव 









जैसे कि उत्तरकालीन हिन्दू [या 


इसके बाद हुएनत्संग सम्राट्‌ बिम्बसार और अजांतशत्रु के 
समय की मगध की राजथानी राजगृह में आया, जो अब थीरें- 
धीरे खण्डहर हो रहा था ओर आबादी बिल्कुल कम हो गइ थी । ' 
उसने वहाँ उस स्थान को देंखा, जहाँ पहिली सभा काश्यप के हु 





का संग्रहीत कर । ओर में ( काश्यप ) घमपिटकों को संग्रहीत 
करूँगा |? वर्षा-छतु के तीन मास व्यतीत होने पर त्रिपिटक का का 
संग्रह समाप्त होगया | है 
.._ फिर हएनत्संग नालन्द के महाविद्यालय में आया, जहा कई 
. हज़ार सन्यासी विद्याध्ययन करते थे। उनक वियय से बह लिखता 
है--'थे लोग बड़े ही योग्य और बुद्धिमान मनुष्य थे। भारतवप द 
... के सब देश उनका सत्कार करते और उनके आदेशानुसार चलते 
.. हैं। गूढ़ बिषयों पर प्रभोत्तर करन के देन काफी नहीं है, अत 
... प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक वे लोग शाब्बाथ में लगे रहते 












.._ शह्ना-समाधान के लिये यहाँ आते हैं और, जो शीघ्रता से शाख्राथ.._ 
... | प्रसिद्धि पाना चाहते हैं | बहुत-से मनुष्य अपने-को मूठ-मूठ रा 
० नस नालन्द के विद्यार्थी बताकर इधर-उधर जाकर प्रसिद्धि पाते हंए 














.. समापतित्व स॑ हुई थी। काश्यप ने उस समय कहां था-- आनंद 2 
. जो निरन्तर तथागत के शब्दों को बराबर सुनता था, सूज्रपिटका 














के 


.. वृद्ध और युवा परस्पर एक-दूसरे को सहायता दंत हैं।जो लोग... 
.. अ्रिपिटक के प्रश्नों पर शाब्षार्थ नहीं कर सकते, उनका सका नहीं... 

.. द्वोता और वे लज्ञा के मारे अपना मँद छिपाने को विवश होते हैं।. 
.. इसलिए भिन्न-भिन्न देशों से विद्वानों के कुण्ड-के-कुए्ड अपनी 2 















“बुढ और बोदन्र्म ८ | 
.._ डा० फर्यूसन साहब का यह कथन ठीक है कि जिस प्रकार 
... मसध्यमकांल में फ्रान्स के लिये क्ननी और क्लेखों थे, वैसे ही मध्य- 

.. काल में भारत में सच्ची विद्या का केन्द्र नालन्द था। वहीं से 


. अन्य देशों में विद्या का प्रचार होता था। दोनों धर्मों की सब 


. बातों में जैसी अद्भुत समानता है, वैसे ही दोनों धर्मों की सब... 


लिए 


.._ रीतियों के अविष्कार और व्यवहार में बौद्ध रोग इसाइयों से ४ 


... पाँच शताब्दि पहले रहें । 


.... लालन्द का बड़ा बिहार जहाँ पर कि विश्वविद्यालय था, उसी _ के 
.. क्ेयोग्य था। शक्रादित्य, बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बाला 
इन चार महान्‌ राजाओं ने मिलकर इस विश्व-वरिस्यांत विशाल ्फ 





इमारत को बनवाया था। इस इमारत के बच जाने पर इसमें एक. । 
बड़ी भारी सभा हुई, जिसम कि दादा हज़ार मील की दूरी से पक ० 
हज़ारों आदमी एकत्रित हुए थं। इसक बाद क राजाओं ने इसके 7 


कि, आस-पास कई बहार ब्रनवाये, जिनमें बालादित्य का बनवाया... तर 
._ हुआ बिहार सबसे सुन्दर था। वह तीन सौ फ्रीद ऊँचा था और 5 
.. सुन्दरता, बड़ाई और बुद्ध की स्थापित मूतति में बह बोधि वृक्ष के... 


रा जी नीचे के बड़े बिहार की समानता रखता था ।? 


.._ भगध से हुएनत्संग हिरण्य पर्बत के राज्य में आया, जिसे... 
..... जनरल कनिंषम ने मुंगेर निश्चित किया है। इस राज्य का घेरा... 
.._ ६०० मील और यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी । राजधानी के. 
.._ निकट मुँगेर के गरम सोते थे, जिनमें से बहुत-सा घुआं और भाप 
.. निकल्षती थी । चस्पा जो अंग के पूर्वी-बिहार की राजधानी थी 





रह आह दो अमर चीनी बीड-मिछ 


आजकल के भागलपर के निकट थी | इस राज्य का घेरा ८घ०० 
मील और भूमि समतल तथा उपजाऊ थी। राजधानी की दीबार रा 
. दस फ़ीट ऊँची और एक ऊँचे चबूतरे पर थीं। हे 
य कई स्थानों में होता हुआ हुंए्नत्संग पुन्द्रवा पुन्द्रबधेन । 









.. में आया, जा आजकल का उत्तरी बल्ञाल है। यह राज्य प०० | 

. सील के घेरे में था, उसमें घनी बस्ती थी। बस्ती के बीच-बीच में... 
बाग बगीचे लता, शुल्म तालाब आदि थे, भूमि चौरस और कर क्‍ 3. 
डपज्ञाऊ थी। यह २० सब्बाराम और ३०० पुजारी थे, मिक्नमिन्न 
सम्प्रदायीं के ल्रगंभग १०० देव-मन्दिर थे हाँ नंगे निर्मेन्थ लोग ः 8 


सबसे अधिक थे | 

(50: 5 पूंबे की ओर अद्यपुत्र नहीं. के उस पार कामुक है प्रतल 
राज्य था, जिसका बेरा १००० मील था । इस राज्य में आधुनिक _ 
. आखाम, मनीपुर, कबार, सैमनसिंद और सिलहट सब सम्मिलित 
.. थ्े। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी | नारियल और दूसरे फल्ल बहुता- 


जा अत से होते थे। सरियो या बँव का जल्न कस्बों के चारों ओर . हे 














४" . कुछ नाटे और पीले रंग के होते भ्र, पर वे क्रोधी होते थे | उनकी _ । 
. भाषा मध्य भारतवासियों से भिन्न थी । उन लोगों की स्मरखशक्ति.... 





तेज़ थी 








ओर वे लोग पढ़ने में दत्तचित थे । वे लोग बोद्ध-चम को रा हा 





न्दिर थे, वहाँ एक भी बौद्ध-संघाराम नहीं था। राजा यहाँ का े 





री ब्राह्मण था ख्ोर उसका नाम भास्कर चसम्सन था री ; से *. । | 






_पमकासेबा की 


ओऔरबौद्-बम | अं पीली 


२ 


रे की पदवी थी । इसी राजा ने ही कन्नौज के प्रतापी महाराजा 


'शीलादित्य से हुएनत्संग का परिचय कराया था । हा 
कामरूप के दक्षिण में समतन या पूर्वी-बंगाल था। इस राज्य... 


का चेरा ६०० सील था। यहाँ की राजधानी ४ मील के घेरे में थी। 
यहाँ के लोग नाटे, काले, बल्लिष्ट, विद्यानुरागी थे | ये बातें पूर्वी- 


०-४ 


हि क्‍ बगाल के क्ोंगा मे आंज तक पाए जाती हे | यहाँ ३० संघाराम . ० 
न और दो हजार संनन्‍्यासी थे। मन्दिर लगभग १०० थे, नंगे निग्नन्थ हा 


. असंख्य थे। सम 
.. इसके बाद हएनत्संग नाम्रलिप्त देश ( तुमुलुक देश ) में गया 


... जिसे कि आज़ कल दक्षिण पश्चिमी बगाल कहते है ओर जसमें .. 









आधुनिक मिदनापुर भी सम्मिलित है | यह राज्य ३०० मील के 


| घेरे में था, इसका राजधानी एक बन्दरगाह था| यहाँ के ज्ञोग * 
बात, फर्तीले, शरबवीर ओर साथ-ही-साथ जल्दबाज़ थे। यहाँ क्‍ फू 
समुद्र कुछ देश के भीतर घुस आया था। यहाँ हीरे, सोती, रत्न _ 


... आदि अमल्य बस्तुएँ एकत्रित होती थीं। यहाँ १० संघाराम और... 


. ४० देवमन्दिर थे । 









। रा आजकल पश्चिमी-बंगाल और मुर्शिदाबाद समझा जाता है । इसी... 
... देश के राजा शशाँक ने कन्नौज के राजा शीलादित्य के वड़ेभाई | 
. को हराया और मार डाला था। इस राज्य का घेरा ३०० मील... 


... था । यहाँ के लोग सुशील, समृद्ध और विद्या-प्रेमी थे । यहां १०... 






...._ संघाराम और ४० देव मन्दिर थे । 





इन वृत्तान्तों से पाठकों का भली भांति झान ही गया होगा कि 


उस समय खांस बंगाल (विहार और उड़ीसा को छोड़कर) पाँच... 


बड़े-बड़े राज्यों में विभाज्ञित था । १--5त्तरी बंगालस पुन्द्र-राज्य'। 
२--आसाम और उत्तर पश्चिम बंगाल मे कामरुप-राज्य' 


३--पूर्वी बंगाल में समतत-राज्य! | ४--दक्षिण-पश्चिसी बंगाल रा 
. में 'ताम्नलिपि-राज्य' | और ५--पश्चिमी बंगाल में 'कर्णसुवर्श- 
_ राज्य! था। हएनस्संग का उत्तरी भारतवप का वृत्तान्त बंगाल के... 


साथ समाप्त हाता 


अब आगे हुएनत्संग दक्षिणी भारतवष का वणुन करता है-- 


(६ का. की के. आ५७ . आ | 
उद्रबा अरथात उड़ीसा का राज्य १४०० मील के घर भें है। उसको 
राजवानी आधुनिक जयपुर के पास पाँच मील के घेरे में थी। वहाँ 


की जमीन बड़ी ही उपजाऊ थी | उसमें सब प्रकार के अन्न, फल- 
फूल और बहुत से अद्भुत वृ्त पैदा होते थे । परन्तु यहाँ के मलुष्य 


 असमभ्य थे | उनका रंग पीलापन लिए हुए काला था। यहाँ की 


..... भाषा सध्य भारत से भिन्न थी | पर ये लोग बड़े विद्या-प्रेमी थे । 
...._ जब बौद्ध-घर्म भारतवर्ष के अन्य स्थानों से उजड़ गया था तब. 

...._ यही देश उसकी रक्षा का स्थान था । यहाँ लगभग १०० संघाराम 
... और १०,००० सन्यासी थे । यहाँ देव-मन्दिर सिफ्र ४० थे । उड़ीसा... 
.._... पहले ही तीथ॑ स्थान हो गया था । यद्यपि वहाँ उस समय तकपुरी 
का मन्दिर नहीं बना था। इस देश की दक्षिण-पश्चिम सीमा पर. 

...._ २थत एक बड़े पर्वत पर 'पुष्पगिरी' नामक एक विशाल संघाराम 
































































































. बुद्ध और बौद्ध-चर्म ् डक । 


अ्रकाश मिलता था। दूरूदूर के यात्री यहाँ आ-आ कर घुन्दर_ 


कप, क् 


क्‍ ू | 
_ कार्चोबी के छाते भेंट करते थे । वे गुम्बंज के सिर पर झुलदान क | यह 


. नीचे रकखे जाते थे और वे पत्थर में सूइयों की वरह खड़े रहते 
..थे। इस त्तरद भांडा गाड़ने की रीवि आजतक जगन्नाथ में प्रचलित _ 
है । दक्षिण-पश्चिम की ओर एक चरित्र नाम का बड़ा भारी बन्दर 
गाह था। यहाँ के व्यापारी बड़े दूर-दूर के दशा की यात्रा करत 


 थे। बिदेशी लोग यहाँ पर आते-जाते ओर ठहरते थे | नगर की 


.. दीवार दृढ़ और डँची थी। यहाँ हर प्रकार को बहुमूल्य उस्ठु: 
.. मिलती थी। 

उड़ीसा के दक्षिण-पश्चिम में चिल्क मोल के तट पर कान्यात 
का राज्य था। यहाँ के निवासी शूरवीर, सच्चे और उद्योगी थे, 


पर थे काले और मैले थे | लिखने में मध्य भारतबष के अक्षर 
: क्राम में लाते थे, पर इनका उच्चारण बिल्कुल भिन्न था। यहां के है 
... निवासी हिन्दू थे, यहां बौद्ध-धर्म का अधिक प्रचार नहीं था। यह... 
.. ज्ञाति बड़ी ही प्रबल थी। अपने भुज़बल से वह आस-पास के | 


... आ्रन्‍्तों पर शासन करती थी । समुद्र-तट पर रहने के कारण लोगों . 


.. को बहुत-सी क्रीमती वस्तुएँ मिल जाती थीं । लेन-देन में ये लोग 
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. मोती और कौड़ियों को काम में लाते थे। बोक को खींचने के लिये... 


..._यह लोग हाथियों को काम में लाते थे । मा, 
.... इस राज्य के उत्तरपश्चिम में एक बड़ जंगल के पार कालिंग... 
. का प्राचीन राज्य था - इस राज्य का घेरा १०० मील था, इसकी. 








... राजधानी ४ मील के घेरे में थी। यहाँ बहुत-स घन जगत थे, हनन ० 





मी रा .. दो अमर चीनी बौद-मिक्तु 
में जंगली हाथी रहते थे। यहाँ के लोग यद्यपि जोशीजे, उड़े... 
और असंभ्य थे, पर वे अपनी बात के पक्के ओर विश्वासपात्रथे।.. 

यद्यपि हण्नत्संग के समय में कलिंग की ऐसी दुरवस्था होगईइ थी, _ 

परन्तु पाठकों को स्मरण होगा कि मंगास्थिनीज़्ञ के समय सें कलिंग 


का राज्य एक प्रबल महा-साम्राज्य था | ककिंग का राज्य,बंगाल..||| 
से लेकर गोदावरी के सुहाने तक समस्त समुद्र-तट तक फैला हुआ... | 
था । उसकी प्रबलता का स्मरण अब तक बना हुआ था । हुएन-.... 


संग कहता है--- क्‍ 
“ग्राचीन काल में कल्तिंग राज्य की बस्ती बह्ेत धनी थी। 


लोगों के कन्पबे एक्र-दूसरे से रगड़ खाते थे | रथ के पहिये की घुरी 


... एक-दूसरे रथ की धुरी से टकराती थी ७ यद्यपि अब कलिंग का 
.. अशुत्व नहीं रहा था, फिर भी यहाँ की जातियों में एक प्रकार की 

 राजकोय एकता थी। द 
कलिंग के उत्तर-पश्चिमी जंगलों ओर पहाड़ियों में होकर कोशल 


.. का सागग था, जो आधुनिक बरार का देश है । इस देश का घेरा ५ रा 
;ट । १००० मील और इसकी राजधानी का घेरा म मील था। यहाँ... : "' 
..._ बस्ती बहुँत धनी थी । यहाँ के लोग जोशीले, बहादुर, लम्बे, काले, ... 
.... कट्टर और सच्चे थे। उनमें से कुछ लोग हिन्दू और कुछ लोग... 
...._ बौद्ध थे। इन दक्षिणी कोशलों के सम्बन्ध में जिन्हें अबध के 


|... क्रोशलों से भिन्न समभना चाहिये, हुपनत्संग प्रसिद्ध बौद्ध अन्‍्थ- 





.._ कार नागाजन और राजा सहृह का वर्णन करता है, जिसने एक. 





..._ चट्टान को कटवाकर उसमें सल्भाराम बनवाया था। फ्राहियान 











मम आय 


आओर हणए्नत्संग दोनां ने सवय , इस मठ का नहीं देखा, पर दोनों 


. श्र इसका वर्णन किया हैं। वे लिखते हैं--इस चट्टान में एक... ० 


_ गड़ढा करवाया और उसमे एक सद्बाराम बनवाया । लगभग दा 
मील की दरी पर उन्होंने सुरंग खुदवाकर एक ढका हुआ साग 


. खोला । इस प्रकार इस चट्टान के बीच खड़े रहन स निल्डुल कटी 


: हई चढ़ानों और लम्बे बरामदों के बीच, जिनमें नीचे चलने के _ 
. लिए गुफाएँ और ऊपर चढ़ने के लिये गुम्बज बने हैं, खरडदार 

इमारत को देख सकते हैं, जो कि पाँच खण्ड डूँची है । प्रत्येक 
खण्ड में चार दालान तथा घिरे हुंए बिहार हैं । एक दफा इस सब्बाराम _ : 
. े पुजारी परस्पर लड़ पड़े और इसके नित्रटारे के लिए राजा के के 
. पास पहुँचे । ब्राह्मणों ने इसे .अच्छा अवसर देखकर संघाराम को... 
रबांद कर दिया और उस स्थान की गठबन्दी कर दी ।? 2 


फिर हुँएनत्संग आन्चों के प्राचीन देश में आंया, जिन्होंने _ 


इसा के कई शताब्दियों पहले दक्षिण भारत से अपने राज्य ओर 


०. सम्यता की उन्नति की थी और मंगव तथा उम्रत धारा पुर 
..._ शासन किया था। सातवीं शताब्दि में उसकी श्रधानता उज्जयनों .._ 


.. और गुप्तों के हाथ में चली गई थी। अब इनका राज्य कवत्न ३०० । 










. मील के घेरे में था, जहाँ २० संघाराम और २० मन्दिर थे। 


इस देश के दक्षिण में 'धनकटक' अर्थात्‌ आन्धरों का बड़ा... 


.... देश था, जिसका घेरा १२०० मील का था। इसको राजधानी ८... 
... मील के घेरें में थी, जिसे कि आजकल बेजवाड़ा कहते हैं। भूमि. 


... उपजाऊ और फसल बहुत थी, परन्तु इस देश का बहुत-सा भाग _ 








मा आम हे दो अमर चीनी बौदू-मिन्च. 


.._ बियाबान था, बस्तियाँ बहुत कम थीं, जंगल-के-जंगल सुनसान 


. और जज्ञांड़ पड़े थे | यहाँ के ल्लोग पीलापन लिये हुए काले थे | वे. रा 


.. कट्टर, जोशीले ओर विद्या-प्रेमी थे। सेकड़ों प्राचीन मठ उजाड़ 
और खण्डहर हो गये थे। केवल ६० मठों में सन्‍्यासी रहते थे । 


यहाँ पर १८०० मन्दिर थ और उनक बहत-स पूजन वाल्ष थ। ४ ः । ० 
हुण्नत्संग लिखता है-- नगर के पूत्र ओर पश्चिम ओर दो विशाज्ञन 
मठ हैं, जो पूतं शिला और अपर शिला के नाम से विख्यात हैं।.. 


इन सठों को किसी राजा ने बुद्ध के सम्मानाथ बनवाया था | उस _ 
ने विशाल घाटी में गड़ढा खुदवाया, सड़के बनवायी और पहाड़ी 
सांग खुलवाये थे ।” 

डा० फंग्यसन सन्‌ १७६६ में अमराबती म॑ निकल हुए स्तृप 


. के विषय सें कहते ह--कि यही बह पश्चिमी मठ हैँ | डा० वर्जस 








मसठ के पत्थरों पर खुद हुए लखा के आधार पर इस स्तूप को 
सरी शताब्दी का निश्चित करते हैं। 
बड़े आन्धर देश के दक्तिण-पश्चिम मे एक चीजल्ा का राज्य था. 


रा . ज्ञोकि ५०० मील के घेरे में था। यहाँ बस्ती थोड़ी थी, जंगल और... 


. उजाड़ होने के कारण डाकू यहाँ खूब लूट मचाते थे । यहाँ 
. निवासी दुराचारी और निदेय थे। | 
इसके दक्षिण में द्राविड़ों का राज्य था। इसका घेरा १२० 






... मील का था | इसकी राजथानी विशाल 'काम्वीपुर' थी। जो आज ा 
... कल काज्लवीबरम के नाम से पुकारी जाती है | यहां पर १०० संघा- . हा 
। ध! .. राम ओर श्‌ प्रज्ञारी थे । ० 












बुद्ध और बोद्ध-धम मे 9 आ न, 


[4 हि की [4 शवििआंन, 


च् हा १, शक 


. वनेल ने काबेरी नदी के डेल्टा से मिलाया ेँ। यहाँ के लोग काले, ". | 
7२, जोशीले, विद्याव्यसनी और व्यापार कुशल थे | इस देश के... 
दक्षिश में सल्लय पवत के दक्षिशी भाग थे, जहाँ कपूर और चन्दन 
होता था| इस परबंत-श्रणी के पूब में पोटलक पव॑त था, जहाँ बुद्ध. 
महात्मा अवलोकितेश्वर ने, जिनकी पूजा चीन, जापान और तिब्बत... 


में उत्तरी बौद्ध करते हैं--कुछ समय तक निवास किया था| 


के एनत्संग यद्यपि लंका में नहीं गया, परन्तु उसने वहाँ का 
. सब वृत्तान्त लिखा है । उसने महेन्द्र के विषय में और अन्य कई 


बत्तान्त ऋओर दम्तकथाएं तथा कथाएं लिखी हैं। बह लिखता हँ-- 


“लंका में १०० मठ और २०,००० पुजारी थे। वहाँ पर रन 


और मोती अधिक पाये जाते हैं ।” 


द्राबिड़ों से उत्तर की ओर यात्रा करता हुआ हुएनत्संग कोकन... 
में आया, जो १०,००० मील के घेरे में था। यहाँ के ल्ञोग यद्यपि. 


. काले, क्रोधी और जंगली थे, पर वे विद्या का सम्मान करते थे | 


..._ कोकन के उत्तर-पश्निम एक भयानक जंगल के पार १००० 
.... मील के घेरे में महाराष्ट्र का बड़ा देश था । यहाँ के लोग बड़े चीर॒_ हे 
.... सच्चे, पर कठोर और बदला लेने वाले थ्रे।बे उपरकृते होकर... 
..._ गुलाम और अपमानित होकर जान के गाहक हो जाते थे। निबंल पा, 
..._ की सहायता में वे अपनी जान तक लड़ा देते थे । अपने शत्ुकी._ का 
....._ बह पहले ही सूचना दे देते और फिर दोनों शम्नों से सुसज्जित. 
. होकर लड़ते थे। अगर कोई सेनापति युद्ध में हार जाय तो उसे वे. रा 


द्राबिड राज्य के दक्षिण में सलयकूट का राज्य था, जिसे डा० .._ 
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5 कम दो अमर चीनी बोद्-मिक्तु 


दण्ड न देकर स्त्रियों का कपड़ा देकर निकाल देते हैं, जिससे बह 
र्बय॑ आपनी सृत्यु का उपाय करे। इनका राजा ज्त्रिय हैं, उसका 
नाम पुलकेशी था। डन दिनों पुलकेशी की कायय-कुशल्ता और 
. न्याय-शीलता की घाक चीतरफ थी। हुएनसत्संग के समय में यद्यपि 
महाराज शीलादित्य ( द्वितीय ) ने पूर्व से लेकर पश्चिम तक की. 


जातियों को ब्रिजित किया था, पर एक इसी जाति ने उनकी... 
आधीनता स्वीकार न की । शीलादित्य ने सब दिशाशओ्रों से उत्तम-.. 


उत्तम संनिकों का एकत्रित करके एक ग्रबल सेना बनाई और इस 
वीर जाति को अपन आधीन करने के लिये उस पर आक्रमण 
. किया । पर यह जाति उसके आधीन नहीं हुई । इस युद्ध में पुल- 
. केशी ने शीलादित्य को हराया ओर मानी मरह॒ठों की स्वतन्त्रता 
. को क्रायम रक्खा | उसी प्रकार इज़ार वर्ष उपरान्त पुलकेशी के 

.._ एक उत्तराधिकारी ने उत्तरी-भारत के सम्राट औरंगजेब का सामना 
किया | और मरहठों की खोई हुई स्वतन्त्रता और अबलता को 

.. पुनरुज्वीचित किया । जब मुग़रलों और राजपूतों का पतन होगया, 
.. सब भी ये ही मरहठे अंग्रज़ों से लड़े थे । क्‍ 







.... महाराष्ट्र देश की पूर्वी सीमा पर एक बड़े भारी पृत पर बने... 
.. हुए विशाल संघाराम का वर्णन करते हुए हुप्नस्संग ने लिखा है- 
... “यह संघारास एक अन्धकारमय घाटी में बना हुआ है, इंसक - , 
.._ कमरे और दाल्लान चट्टानों के सामने फेल हुए हैं, प्रत्यक चट्टान के. क्‍ हा 
.. पीछे चट्टान और आगे घाटी है।” ये असिद्ध पजेण्टा की गुफायें.. 









 हैं। बह फिर लिखता है-- इसके अतिरिक्त यहाँ एक सो फीट हा. हा 














. ऊँचा बिहार है, उसके बीच में पत्थर की ७० फीट ऊँची एक. जे 
: बद्धकी मूर्ति है। इसके ऊपर सात संज़िलका एक पत्थर का चैँदीवा ._ 


.._ था, जो देखने में निराधार दिखता था 7... हा 
महाराष्ट्र के पश्चिम में या उत्तर-पश्चिम में एक मरुकच्छ का... 


. हश था। इसका घेरा ५० मील का था| यहाँ की भूमि ऊसर थी 
अतः समद्री मांग से ही यहां अन्न पहुँचता था | क्‍ 
5... फिर हणनत्संग ने सालवे के प्राचीन देश का बृत्तान्त लिखा 


_ है--“यह देश विद्या क लिये प्रसिद्ध है । यहां के ऐतिहासिक अथा ० 

. में लिखा हुआ है कि मेरे ( हुंण्नत्संग के ) ६० वर्ष पहले यहाँ का 
_ शजा शीलादित्य था। यह प्रथम शीलादित्य था, जिसने €श० ३०. 
से ६०० ई० तक राज्य किया। यह सम्भवतः प्रतापी विक्रमादित्य... 


का उत्तराधिकारी था ।”? 


ज्ञिस शीलादित्य को हुएनत्संग ने क़न्नौज में देखा था, वह 


शल्ादित्य द्वितीय था। इसने ६१० से ६५० इ० तक राज्य किया। 


.. हुए्नत्संग के समय सालवं से सौ संघारास और सौ ही मन्दिर. हा 
...._ थे। तब हुएनंत्संग अटाली और कच्छ होता हुआ वल्लभी में... 
.... आया, जहां एक सौ से भी ज्यादा करोड़पति थे। फिर वह सौराष्ट्र, 
.._ गुजरात, सिनध और सुलतान में गया और वहां से फिर उसने ० 
... अपने देश को प्रस्थान किया । | 
..._ अब हम हुएनत्संगकी डायरी के छुछ अंशों को यहाँ पर देंगे, । 
....' जिनसे कि तत्कालीन राज्य-अणाली और लोगों के आचार-व्यवह्दर 
.... पर अच्छा प्रकाश पड़ता है-- ' रा 











“देश की राज्य-प्रणालो उपकारी सिद्धान्तों पर निभेर होने के... 


.. कारण शासन-रीति सरल है। राज्य की आय चार सुख्य भागों . 


में. बेटी हुई है। एक भाग राज्य का प्रबन्ध चलाने ओर यज्ञादि के. 
लिये है| दूसरा भाग मन्‍्त्री, प्रधान ओर अन्य राज-कमचारियों 
. की आशिक सहायता के लिये है। तीसरा भाग बड़े-बड़े योग्य _ 


मनुष्यों क पुरस्कार के लिये है और चौथा भाग धार्मिक पुरुषों को... 
. दान करने के लिये है। राज्य-कर बिल्कुल हल्के हैं। अधिकांश... 
लोग भूमि जोतते-बोते हैं, उन्हें उपज का छठा भाग कर की भांति... 


. देना पड़ता है। व्यापारी लोग बड़ी दर-दर वाणिज्य के लिये आते- 


. जाते हैं। नदी-मार्ग तथा सड़कें बहुत थोड़ी चूँगी पर खुले हैं। जब... 
... कभी ग़ाज-काय के लिये मनुष्यों की जरूरत पड़ती है, तो उनसे 
.._ काम लिया जाता है, पर उनकी पूरी मजदूरी दी जाती है 7 


..._ “सैनिक लोग सीमा-प्रदेश की रक्षा करते हैं. और वे उपद्रवी 
 ज्ञोगों को दण्ड देने के लिये भेजे जाते हैं। वे लोग रात्रि के वक्त 


.. घोड़ों पर सवार होकर राजमहल के चौतरफ़ पहरा भी देते हैं।... 


.._ सैनिक लोग काये की आवश्यकतानुसार रक्खे जाते हैं। उन्हें कुछ... 
.. द्रव्य देने की प्रतिज्ञा की जाती है और प्रकट रूप से उनका नाम... 


.... लिखा जाता है। शासकों, मन्त्रियों, दुस्डनायकों तथा कमंचारियों ._ 


.. को निवांह के लिये भूमि दी जाती है... 


ऊपर के बृत्तान्त से विद्त होता हैं कि भारतवर्ष की प्राचीन... 


..._ रीति के अनुसार सब कमंचारियों को उनकी सेवा के लिए भूमि... 






. दी जाती थी । हुएनत्संग ने जो राजा की निज्ञी म्पत्ति लिखी है रा 



















० 


उससे उसका तात्पय सब राज्य से हैं । पर ऐसे गांव या भूमि को 


किक 


छोड़कर जो किसी मनुष्य या सठ को सदा के लिए दे दी गई हो, 


अथवा जो राज कमंचारियों के लिए नियत हो | शान्ति और युद्ध 


मल 


में राज्य का तथा राजा के घर का व्यथ राजा की सम्पत्ति तथा 
... कर की आय से किया जाता था | 


लोगों के चाल व्यवहार के.विषय में हुण्नत्संग उनके सीधेपन 


तथा सचाई की आदरणीय साक्षी देता है। वह लिखता है 


. “बे त्लोग स्वभावत:ः गम्भीर, सच्चे और आदरणीय हैं । हर. 


क्रिस्म के व्यवहार में वे निष्कपट और न्याय करने में गम्भीर हैं, 


क् हे पे 


वे ज्ञोग दसरे जन्म में प्रतिफल पाने से डरते हैं और इस संसार 


की वस्तुओं को तुच्छ सममते हैं। वे धोखेबाज़ अथवा कपटी 
नहीं हैं और अपनी शपथ अथवा प्रतिज्ञा के सच्चे हैं? 


यही सच्ची सम्मति मेगस्थिनीज़ के समय से लेकर अब तक. 
के विचारवान यात्रियों की रही है, जिन्होंने हिन्दुओं को उनके घरों... 


.. और गाँवों में देखा है और जो उनके नित्य कर्मों और अ्ति-दिन.... 
के व्यवहारों मे सम्मानित हुए हैं। उन आधुनिक आँग्रेज़ों में, जो. पा 
. भारतवर्ष क लांगा स हलनसल्लकर रहे हे प्से ह्टी ण्क्‌ निरीक्षक हा ा 


. कनल स्लीमेन साहब हैं। कनेल साहब कहते हैं--“गाँव में रहने... 


..._, बाले स्वभावतः अपनी पंचायतों में दृढ़ता से सत्य का साथ देते. 
.. हैं। मेरे सामने सेकड़ों ऐसे अभियोग हुए है--जिनमें मनुष्य की ._ 


लक 


स्वाधीनता, सम्पत्ति और प्राण उसके भ्ूठ बोल देने पर निभर 
रहे हैं परन्तु उसन भ्ूूठ बोलना स्वीकार नहीं किया ः 4 















बुद्ध गया 

भारतवप में गया का बीद्ध-सन्दिर वाद्धन्ध्म का एक सबस 
बड़ा स्मृति चिह्न है। हिन्दुस्तान में यों तो बौड़ों के चार मुख्य हा 
तीर्थ स्थान हैं--(१) कपिलवस्तु--जहाँ दुद्ध का जन्म हुआ था, . 
(२) ब॒द्ध गया--जहाँ दुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, (३/श्रावस्ती-- 

| बद्ध ने रूबस पहला अपन घम का प्रचार किया था, 
(४) कुसीनगर--जहाँ बुद्ध ने निबाण ग्राप्त किया था । 
.._ इन चारों में बुद्ध-गया का सबसे बड़ा भारी महत्व है। कहा 
. जाता है कि बुद्ध न अपन निवाण क समय अपने समस्त अनु- 
.. याइयों को यह आदेश दिया कि वह इस स्थान के दशेन करदे रह । क्‍ 


77 इस सेन्दिर का निर्वाण बुद्ध के २३६ वर्ष बाद सम्राट अशाक | 2 
ने किया था। और मन्दिर को सुरक्षित रखन क लिय उसक चात पा 
. तरफ एक मज़बूत पत्थर की चहारदीवारी बनवा दी थी, जिसक के. 2] 


खण्डहर अब भी देखन का मिलत है । 
बहुत काल तक तो यह मन्दिर मगध के राजाओं को आध॑ 


..नवा में रहा | जब मसलमानों की शक्ति बढ़ी आर उन्हान भारत- | हा 


गा बंप पर आक्रमण किया ओर बिहार उनके दखल मे आगया, ्ः 
..._ तब १२०० इंस्व्री में बख्तियार खिलजी ने इस मन्दिर को विध्व॑स ले 





“ अुबधरबीद धर 5» शक 


..__करा दिया । इसके बाद बहुत काल तक यह स्थान खण्डहर के... 


.._ हूप में पड़ा रहा । अशोक ने जहाँ पर यह सन्दिर बनवाया, वहाँ... 


_ एक महान्‌ ग्राम था, जोकि टकर राज्य की अमलदारी में था। 
. बखितियार खिलजी के आक्रमण के बाद यद्यपि यह स्थान 


 उजाड़ हो गया था, परन्तु बौद्ध लोग तो बराबर इसके दशन के... 


लिये आते ही रहते थे। फ्राहियान सन जैेसे प्रमुख यात्रियों ने भी 


..._ इसके दर्शन किये थे । 















.. सन्‌ १७२७ मे महसूदशाह ने इस मन्दिर के तत्कालीन महन्त 
. को दो गाँव इनायत किये, जो कि मन्दिर के नजदीक थे। और 
एक सनद्‌ भी लिख दी थी । 


१६ वीं शताब्दि के अन्त में ब्रह्मा के राजा मिन डइनमिल ने... 
बहुत-से रुपये ख़च करके मन्दिर की मरम्मत करवाई और उसको ० ४५ 
. अपने अधिकार में ले लिया । भूतपूव महन्त ने अपने आंधेकार 
उन्हें दे दिये और फिर से वहाँ बद्ध पुजारी रहने लगे | लेकिन... 


.... पीछे जब भारत-सरकार और बर्मा के राजा में लड़ाई हुई और 
..._ थीवा पकड़ा गया तथा बर्मा-सरकार के कब्जे में आ गया, तब... 
.... बौद्ध-मन्दिरि पर भी सरकार ने कब्जा कर लिया ।इसके बाद. 
.... बराबर यह कोशिश की जाती रही कि इस सन्द्र की मरम्मत. 
....._ कराई जाय | प्रियसन साहब गया के मजिस्ट्रेट ने भी सरकार को... 

... मरम्मत के लिये लिखाथा।...... 








न बोवि-इृक्ष के नीचे से मिट्टी हटाने से वह गिर गया । उस 


; ; बर्माँ क शाज़्ा ने बौद्ध-मन्दिर की सरमभ्मंत शुरू कराई तो । हा ! 





























हे २७७ ०३ के 0 2, जड़ की द रा के द हि ..  बुद्ध-गया 


.. समय कनिघम साहब ने वहाँ दो पीपल के पेड़ लगा दिये। आज 
बौद्धक्षोग उसी पीपल की पूजा करते हैं। ./र<़ 
जब बर्मा के राजा ने मन्द्रि की मरम्मत की आशज्ञा ली थी 
. तब शत यह थी कि कोई नया काम शुरू न किया जाय, सिफ्र 
. मरम्मत ही की जाय । सन्‌ १८७७ में बाबू राजेन्द्रपाल ने बसी... 
_क्वारीगरों का काम देखने के लिये बौद्ध गया की यात्रा की और | 
उनकी रिपोर्ट पर एप्रिल मास में काम बन्द कर दिया गया। .. मा 
उसी साल फिर जब बर्मा के राजा ऑँग्रेज़ अफ़सरों की. 
अध्यक्षता में मरम्मत का काम कराने को सहमत होगये तो मि० 
... स्री० ए० मिल्स की अध्यक्षता में काम शुरू हुआ । सन्‌ १८७६ से 
.._ मि० वर्गल्र ने सरकार को बर्मी कारीगरों को ल्ापवांही कीः 
.. शिकायत की तो सरकार ने मरम्मत का काम अपने हाथों में ले 
...._ लिया और उसको मरम्मत पूरी होगई। इस प्रकार मरम्मत में दो 
.._ लाख रुपया खच हुआ | मरम्मत हो जाने के बाद ग्रियलन साहब. 
..._ ने सरकार से यह पूछा कि यह मन्दिर पी० डब्ल्यू० डी० के अधि- |. 
..... कार में कब आयगा ? सरकार ने उनको जवाब दिया कि सन... 
| * ० (८८९१ ६० १ अप्रैल को पी० डब्ल्यू०डी० के अधिकार में लेलिया.._ 
.. ज्ञायगा | ठीक समय पर सरकार ने मन्दिर को पी० डब्ल्यू० डी० | 
.. के अधिकार में दे दिया और तब से यह पी० डब्ल्यू० डा के ता 
.. अधिकार में है। और बराबर मरम्मत होती रहती दे । लय 
....._ इसके बाद जब अनागरिक घधमर्मपाल ने इस सन्दि हद को की की बा 5 पा] 
... की तो उनके मन में धार्मिक विचार पैदा हुए। और उनका यह. 
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.. विचार हुआ कि इस मन्दिर पर बोढ़ों का अधिकार होना चाहिए। 
.. उन्होंने कोलम्बो में महा बुद्धसमिति स्थापित की और बहुत-सी 
लिखा-पढ़ी के बाद सरकार ने महा बोड्ध-समिति के मनत्री को 
विश्रामागार के दो कमरों की तालियाँ दे दीं और फिर वहाँ बीद्ध- 
भिक्ु रहने लगे और पूजा-अर्चना करने लगे । सहन्तजी में ओर 
 अनागरिक पाल में मेल हो गया । एक चास्डाल कन्या सन्दिर के... 
.. सहन को साफ किया करती थी । बौद्ध-मिक्नु रात-दिन मन्दिर में 
रहते थे और आराधना करते थे। इसके बाद एक बड़ी भारी सभा 
पटना में हुई ओर इस बात की कोशिश की गई कि इंस मन्दिर 
को सबंथा बीद्धों के आवीन कर लिया जाय। थोड़े ही दिनों मंबूढू ... 
महन्तजी मर गये ओर नवीन महन्त गद्दी पर बेठे तो उनसे बोद्ों 
की अनबन होगई। क्‍ का 
; इस के बाद जापान में एक ७०० बष पुरानी मूति अनागरिक ; 
. धमपाल्न को मिलनी | जिसकी स्थापना उन्होंने मन्दिर की दूसरी... 
_मज्जिल पर करने का विचार किया | लेकिन अनागरिक धर्मपाल 


..._ का यह इरादा जब महन्त जी को मालूम हुआ तो वह बड़े क्रोषित 
... हुए और उनमें कऋगड़ा हुआ । परिणाम यह हुआ कि मुकदमा 







गीजदारी हो गया और उसमें महन्तजी के तीन चेलों को एक-एक... 


..... महीने की सज़ा और १००-१०० रुपये जुर्माने का हुक्म हुआ। 
.._ हाईकोट में अपील दायर हुई तो यद्यपि अपराधियोंकी सज़ा बन्द. 
... हो गई परन्तु यह स्पष्ट रहा कि यह मन्दिर बोद्ों का हैं और इस 
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बट बुद्ध-गय ॥ 


डे दिनों जाद ज्ञापान सं सिं० आकाकारा । न्द्स्तान आय 


् और उन्होंने मन्दिर के आस-पास जसीन खरीदकर जापानी विश्वा- क्‍ 
रे क्‍ मागार बनाने की चेष्टा की। उन्हांन बीद्धूगया स स्वामी श्रद्धानन्द 
. और सविता देवी से बात की ओर वहाँ एक “जापानी हिंद-संघ” 
खोलने का विचार किया | सरकार को यह बात मालूम हुई आर 
उसमे जाना कि इसमें एक भद्यान्‌ राजनेतिक षड़्यन्त्र है तो उससे । 
बौद्धों को वहाँ से निकालने का हुक्म दे दिया। ४ 


लाई कर्जन बायसराय थे, उन्होंने एक कमीशन नियत किया, 


जिसके सदस्य जस्टिस सुरेन्द्र नाथ आर हृस्प्रसा शास्त्री थे 


शास्त्री जी ने बौद्धों के पक्ष में और मि० जस्टिस ने विपक्ष में मत 
दिये। रिपोर्ट पर सरकार न बॉद्धनगया स॑ बोडों को निकलने का 


इसके बाद महन्त ने मन्दिर पर दीवानी सुक्रदमा दायर किया 
और उन दोनों विश्रामागार के कमरों पर से भी बौद्धों का अधिकार 


रा हट गया और सारे मन्दिर पर महन्त का आंधिकार ही गया |... 
... इस वक़्त सन्दिर पर महन्त दी का अधिकार है, और इसमें... 
.. कोई शक नहीं कि उनकी पूजा विधि बौद्धों की पूजा-विधि से भिन्न. 
.. है। बौद्धों को वहाँ पूजा करने स रोका जाता हे । द 0 र । 
....... यद्यपि साम्प्रदायिकता का जमाना नहा है फिर भी यह वास्त-... 

.. विक बात है कि वह मन्दिर बौद्धों का है, अतः उस पर बौद्धों ही... 
। अधिकार होना चाहिये। वहाँ प्रति वर्ष सकड़ी बकरे काटे जाते । | 





हैं और चिड़ियों का शिकार किया जाता हे । 










































गुप्तकाल आरतवर्ष का स्वर्ण-युग कहा जाता है। नालन्दा... 
... विश्वविद्यालय का पूर्ण विकास उसी युग में हुआ था। तबसे 
....._ लगांतार सात सौ वर्ष तक क्रमशः गुप्त, वर्धन और पालवंशां क॑. 
..._ राजाओं के संरक्षण में यह विश्व-विद्यालय ज्ञान का केन्द्र बना... 
.._ रहा। यहीं से ज्ञान की वह ललकार उठी थी--वह ृण्बन्तु विश्व... 
.. -अमृतस्य पुन्नाः” की उत्साहव्धेक पुकार । की मा, 

इस विश्वविद्यालय के अन्तराष्ट्रीय स्वरूप का अनुमान हम 
इसी बात से कर सकते हैं कि चीन, तिब्बत, तुर्किस्तान, सिंहत्त 
आदि सुदूर देशों के विद्यार्थी ज्ञानाजेन करने गँ आते थे । 














































.. श८३२ नालम्दा विश्व-विद्यालय.... 


... बीसवीं विक्रमीय शताब्दि के प्रारंभिक काल में इसक कुछ प्राचीन. 
 बिह्ों के दर्शन हुए। ज्योंही प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनत्संग को हा 
_ यात्राओं का विवरण प्रकाशित हुआ, त्योंही तिद्वानों को इसके न्‍ 
.. महत्व का अनुभव हुआ। विक्रम-सम्बत्‌ १६ १८-१६ में कनिघम 
. साहब की खोज के प्रभाव सेसालम हुआ कि जहाँ इस समय पटना _ 
. ज़िले का 'बड़गाँव' नामक आम हे, वहीं प्राचीन नालन्द्रा बसा रा 


.. हुआ था। फिर क्या था, वहाँ चीन, जापान, तिब्बत, बमा, सिहल 


आदि देशों के तीथयात्री आन लगे। इसक बाद ही लन्‍्दन की .. द 
. रायल एशियाटिक सोसाइटी” ने हिन्दुस्तान के पुरातल-बिभाग 
.. द्वारा बड़गाँव! में खुदाई का प्रबन्ध कराया और प्रान्तीय संग्रहालय 

. में बहाँ से प्राप्त हुई सभी चीज़ों को सुरक्षित रखने को अनुमति 


.... दी। सम्वत्‌ १६७२ में यहाँ खुदाई शुरू करत क लिये प्रसिद्ध 


2, पुरातत्वन्न डाक्टर रपूनर भज गये। तब से आज तक खुदाश 


..._ का काम जारी है और अभी इसके पूरा होने में कई साल लगगे। 
.. इस खुदाई मे यहाँ की इमारतों की भव्यता प्रकट होती है | कई 
.. बहुमूल्य चीजें मिलती जा रही हैं। इस प्रकार भारतवष के बोद-... 





... कालीन 


। उपलब्ध होती जा रही हैं । 





“नालन्दा' को खोज 





डूगाँव! राजयरूह 
बिहार शरीफ़ क़स्बे से लगभग छः मील दच्षिस/ 























































इतिहास को पूर्ण करने की बहुत सी चमत्कारपूर सामग्री. 











- से लगभग आठ मील उत्तर की ओर रहे। 











यारपुंर बिहार लाइट रेलवे के नालन्दा नामक स्टरान उ यह यह कम < 























.... बुद्ध और बौद-धमम हा 5. रधर 


...॑. लगभग ढाई मील है। यहाँ करनिंघम ने दो शिल्लालेख पाये थे, जिन. 
... में इस स्थान का 'नालन्दा! नाम उल्लेखित है। हुएनत्संग के वर्णन. धर 
... के अनुसार 'नालन्दा! बोघ-गया के पवित्र बोध-बृत्ष से सात योजन 
.._ अथांत्‌ उनचास मील और राजगृह से तीस ली! अर्थात्‌ कोई क्‍ 
हि पाँच मील उत्तर है। “बड़गाँव” के सम्बन्ध में यह दूसरी प्रायः । 
.. ठीक निकली है । हाल की खुदाई में भी यहाँ ऐसे शिलालेख मिले 
.. हैं। ज्ञिनपर 'नालन्दां नाम खुदा है। कई ऐसी-ऐसी मुहरें मिली न 
.. हैं, जिन पर स्पष्ट श्री नालन्दा महाविह्यरीय आर्य-मिक्ुसंघस्य! 
.. लिखा हुआ है । आधुनिक नाम '“बड़गाँव” शब्द यहाँ की एक भम्न 


इसारत पर जमे हुए बड़” (बट) वृक्ष से व्युत्पन्न हुआ है । 
.. ड़गाँव' ओर “नानन्द 


किन्तु इधर हाल में 'बड़गाँब” से कुछ उत्तर हटकर पूवे की... 
ओर चार-पाँच मील की दूरी पर नानन्द” नामक एक गाँव का पता... 
चला है| नानन्द! भी 'नालन्दा' का विक्रत रूप जान पड़ता है। |. 
... यहाँ भी दूर तक विस्तीणें खण्डहर हैं, कई प्राचीन जलाशय मी... 
.... हैं। हुएनत्संग का बतलाया हुआ दूरी का हिसाब? भी इस स्थान आज 
.... के सम्बन्ध में बड़गाँव से अधिक ठीक उतरता है। नानन्द/ राज... 
..... गृह से लगभग ४ मील की ही दूरी पर है | भप्नाबस्था में पड़े हुए... 
.... यहाँ के एक बिहार में स्थित बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति, बेठी हुई मुद्रा... 
.... में मिली है। उसके ऊपर कुछ लेख भी हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ श्री... 
.._ काशीम्रसाद जायसवाल ने उसे पढ़ा है; पर उससे किसी महत्वपूर्ण... 
| _ बात का पता नहीं चलता | श्री? ?. 0, 5. ने इस विषय में 


बा 








रेणई क्‍ .. नालन्दा विश्व-सिद्यालय... 


कुछ जाँच-पड़ताल भी की है। आपका तो यह अनुमान है कि... है 


_ यथार्थ में 'नानन्‍्द” ही असल. नालन्दा' है। बड़गाँव! तो नालंदा _ 


हो ही नहीं सकता | बड़गाँव” जिसकी व्युत्पत्ति त्राण्डले साहब ने... 


. बिहार ग्राम से बतलाई है, स्कन्दगुप्त द्वारा स्थापित बिहार ग्राम 


. है। यहाँ के संघारामों के संस्थापक वही होंगे | किन्तु यह अभी... 


अलनुमान-ही-अनुमान हैं । इस सम्बन्ध मं जा कुछ सामग्री मिल _ 
सकी है, वह वोनेट साहब के पास जाँच के लिये भेजी गई है। क्‍ 
. देखें, वे किस निणंय पर पहुँचते हैं। असल में जब तक इस भाग _ 
. में खुदाई न हो, तब तक निश्चयात्मक रूप से कुछ कहना सम्भव 
.. नहीं है। जो हो, नानन्द के 'नालन्दा! होने को सम्भावनाय विश्वास 
.. रखते हुए भी हम यह सानने को तेयार नहीं कि बड़गाँव नालन्दा 
. है ही नहीं। हम यह जानते हैं कि नालन्दा? महाबिद्ार में दस 
.. हजार विद्यार्थियों के रहने का प्रबन्ध था। यह सम्भव नहीं कि 
.. इतने अधिक विद्यार्थियों के रहने का स्थान, एक-डेढ़ मील में ही. 


.. सीमित हो | उसके लिये चार-पांच भील या इसस भी अधिक. 
.. विस्तार का होना सम्भव है। इस प्रकार यदि निश्चयात्मक रूपसे... 
.. भी यह मान लिया जाय कि नानन्द में ही नालन्दा बसा हुआ ० 
. था, तो भी उसके विस्तार का बड़गाँव” तक पहुँचना असम्भव मा 
.. नहीं हो सकता । नालन्दा, असल में, बहुत विस्तृत अदृंश था। ० 
.. और “बड़गाँव! निस्सन्देह उसका एक अन्तस्थ भाग था। इसमे मा 
.. अ्रम या तर्क की कोई गंजायश नहीं। इसके अनेक प्रमाणों में... | 





. सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि कनिंघम साहब की रू ४ 








खोजके 












बद और बोइ-धर्म पे मी 


» बहुत पहले से 'बड़गाँव के ही प्राचीन नालन्दा' होने का विश्वास 


ध् 


... प्रचलित था । विक्रम-सम्बत्‌ १४६५ में रचित हंससोम के 'पूब- 
..  देशचेत्य परिपाटी” ग्रन्थ में नालन्दा के साथ उसके बतसान नाम 
















 बड़गाँव” का भी उल्लेख है। लिखा है-- 
. “त्ालन्दे पाडे चौंद चौमास सुणीजे । 
होड़ा 'ज्ञोक-प्रसिद्ध ते बड॒गाँव कहीजे * 
सोल प्रसाद तिद्दाँ अच्छे जिन बिम्ब नमीजै |? 
इस प्रकार यह प्रकट है कि विक्रम की सोलहवीं शताब्दि से 





.. औी पहले लोगों को यह मालूम था कि यह्‌ बड़गाँव उस प्राचीन 
... “नाहुन्दा” का ही बतमान रूप हू। प्राचीन नालन्दा की स्थिति वे. 


भूले न थे, फिर भी इसमें सन्देद्द नहीं कि नानन्द में यदि खुदाई... 


का काम जारी हो तो उससे हमारे नालंदा विषयक ज्ञान में अत्यन्त... 
महत्वपूर्ण सत्य का विकास होगा । नालन्दा का उल्लेख कई बौद्ध... 


: अंथों में भी हुआ है। शान्त-रक्षित का 'तत्व-संग्रह” कमलशील की. 
तत्वसंग्रह पंजिका' तथा नालन्दा के परिडतों के और भी कई 


पा दा तान्त्रिक प्रन्थ मिलते हैं । 







6 मर ः इस स्थान का सम्बन्ध स्वयं भगवान बुद्ध से था | इस सम्बन्ध में मे. 


नालंदा के वर्णन में उनसे विशेष सहायता नहीं मिलती। केवल _ ा रा 


...._ “अष्ट-साहसिका ग्रज्ञापारमिता? और कुछ अन्य प्राचीन ग्रंथ जिनकी... 
.._ अतिलिपि पालवंशी राजाओं के समय में तेयार की गई थी--ऐसे... 
कुछ विशेष सूचनाये मिलती हैं| पालिग्रंन्थ महाबिहार 





का, 


की स्थापना के बहुत पहले की बातों का उल्लेख करते हैं। जब. 











 श्ब्ज 
.. हमें हुएनत्संग, इत्सिग, बुकुग आदि चीनी यात्रियों तथा तिब्बती 
_ व्तारानाथ' के विबरणों से ही विशेष सहायता मिलती है। और 


अब तो खुदाई मे बहु 
हे महाबिहार-सम्बन्धी कई बातों पर प्रचुर अ्रकाश पड़ता है। श्री 
महावीर स्वासी तथा उनके एक श्र और प्राचीन शिष्य इन्द्रभूति 


नालन्दा विश्वविद्यालय... 

















त-से ऐसे शिलालेखादि भी मिले हैं, जिनसे... हे 























के सम्बन्ध के कारण जैनी लोग भी अब उस स्थान को करध 


समझते हैं। 'सूत्र॒तांग” सरीखे कुछ जैन-न्यों में नालन्दा का. 
.. अच्छा वणन 3 जिससे मालूम होता है कि इसवी सन के पहले । 

. भी नालन्दा बहुत समृद्ध और समुन्नत नगर था। कल्ससुत्त स 
लिखा है कि यहाँ भगवान महावीर स्वामी ने चातुर्मास्य बिताया. 
... था। इतना ही नहीं, भगवान्‌ बुद्ध न संपसादनीयसुत्त- ओर 

_ केबद्धसुत्त! का प्रवतेन नालन्दा स ही किया था। हुएनत्संग ने 
..._ लिखा है--इंस स्थान पर एक प्राचीन आंम्रवाटिका थी, जिसको 

.._ ४०० व्यापारियों ने दश कोटि सुद्रा सं मोल लेकर बुद्धदेव को 

..._ समर्पित कर दिया । नालन्दा के लेय नामक एफ निवासी के धन 















































.._ जन, यश और वैभव की बड़ी प्रशंसा थी। यहाँ के 'केवद्ध/ नामक... 
| एक घनी सज्जन को हम भगवान्‌ बुद्ध के साम॒ः नालन्दा के प्रभाभ.. 
. और पवित्रता की बड़ी बड़ाई करते हुए पाते हैं। आनन्द के सत _ रा 
.._ से तो नालन्दा पाठलिपुत्र से भी बढ़कर था, क्योंकि नालन्दाही 
... भगवान्‌ बुद्ध क निव लिपुच् 2202 
. नहीं। इससे नालन्दा के पाटलिपुत्र से अधिक प्राचीन और रश्रेष्ट0.... 







.._ होने का परिचय मिलता है। फ्राहियान के अनुसार रह सारिपुततका 










































हर : बुद्ध ओर, बोद-धम ः : का पर रद्द 
जन्म-स्थान नाल! ग्राम था| कुछ विद्वानों का खयाल है कि नाल! 
नालन्दा का ही द्योतक है। यहीं बुद्धदेव से सारिपुत्त की मेंट हुई... । 
... और भगवान्‌ ने अपने प्रिय शिष्य की कठिनाइयों का समाधान... 
... किया | तिब्बती लामा तारानाथ के अनुसार यहीं सारिपुत्र ने. 
.... हझस्सी हज़ार अद्तों के साथ निर्वाण प्राप्त किया | बड़गाँव में, .., 
....._ हाल की खुदाई में, भूमि-स्पश मुद्रा में, भगवान्‌ बुद्ध की एक मूर्ति. 

.. मिली है, जिसमें आय सारिपुत्त और आये मौद्गल्यायन जड़ते हुए . 


रूप में चित्रित हैं। ये दोनों भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्य थे | 


. पवित्र संसर्गों के कारण नालन्दा बहुत प्राचीन समय से पुण्यस्थान 
माना जाता था। इसके अतिरिक्त यह 'राजगृह” से बहुत निकट है, ... 
जो बौद्धों का श्राचीन और सिद्ध तीथ-सथान है । मगध की राज-... 


 घानी पाटलिपुत्र भी इस स्थान से बहुत दूर नहीं है । 


यहाँ की प्राकृतिक शोभा और शान्ति भो बड़ी चित्ताकर्षिणी 
_ थी । इस स्थान की इन्हीं विशेषताओं से आक्ृष्ट होकर एक महान... 
... उच्च आदरश को लिए हुए आतमत्रती बौद्ध मिकछ्ुकों ने यहाँ नालन्दा... 
ता रा महाबिहार की स्थापना की थी | क्‍ हट 


महाबिहार की स्थापना का काल निशुय 


...._ परन्तु यह स्थापना कब हुई है, इस सम्बन्ध में मत भेद है।.... 
... तारानाथ के अनुसार इसके सव् प्रथम स्थापक अशोक थे | हुएन-..... 
.._ सत्संग ने भी लिखा है कि बुद्ध-निर्बाण के थोड़े ही दिन बाद यहाँ... 
पा 5 के प्रथम संघाराम का निर्माण हुआ, पर नालन्दा महांबिहार की... 
धिक प्राचीनता का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक नहीं... 
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शव हा 
मिला है। फ़ाहियान ने (सन्‌ ६४८ के लगभग) नालन्दा का कोई 
.. डल्लेख नहीं किया है । उसने नाली नामक एक स्थान का जिक्र. 
... किया है, जिसे कुछ लोग “नालन्दा! का ही रूपान्तर समभते है हा 
जो हो, यह तो स्पष्ट है कि उस समय नालन्दा में कोई ऐसा विशेष. 
..._ महत्व न होगा, जो फ्ाहियान कोआक्ृष्ट करता। विक्रम की सातवीं... 
«० सदी (सम्बत्‌ दृ८७-७०३४) में हुएनत्संग आया था। उस समय । 
.._ ज्ञालन्दा महत्व और ख्याति की पराकाष्ठटा को पहुँचा हैआ था, इस _ या 
. बात के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि नालन्दा महा-..... 
..._ बिहार की स्थापना फ़ाहियान के आने के बाद ओर हुएनत्संग के. 
.. आने के पहले हुई थी--पाँचवी ओर सातवीं सदी के बीच से । 
.... कनिंघम और स्पूनर ने पाँचवीं ईसवी सदी के मध्य में इसकी _ 
.. स्थापना का समय निश्चित किया है। मगध के राजा बालादित्य 
... जिन्होंने नालन्दा में एक उच्च बिहार का निर्माण कराया था। 
.. हणाधिपति मिहिरकुल के समकालीन थे। मिहिरकुल सम्बतू 
_.... ४७२ (सन्‌ ५१५ ०) में राज्य करता था। इसलिय बालादित्यका.. | 
। ..._ भी समय यही हुंआ | विंसेन्ट स्मिथ के अडुलार बालादित्य का... 
...._ ओी राज्य काल सन्‌ ४६७ ई० से ४७३ तक होना चाहिये | बाला-.... 
... दित्य के पहले उनके तीन पूर्वजों ने भी यहाँ संघाराम बनवाये थे, 
... और उनमें शक्रादित्य सर्व प्रथम थे। इस तरह नालन्दा-महाबिद्वार | 
.. की स्थापना का समय विक्रम की पाँचवीं सदी के उत्तराड में जावे हा 
.. पड़ता है। पर मेरा अनुमान तो यह है कि नालन्दा में बुद्ध के. 
.. निर्वाण के कुछ समय बाद विश्व-विद्यालय की न सही खडे , पर किसी की. 





नालन्दा विश्वविद्यालय... 































. बिहार की स्थापना अवश्य हुई होगी। हुंएनत्संग के कथन में... 


। जिसका समथन लामा तारानाथ भी करते हैं. तब तक बिल्कुल हे हे द 
. अविश्वास करना अनुचित है, जब तक खुदाई समाप्त न हो जाय, 


... मेरा विश्वास है कि “नानन्द” नामक गाँव में अब यदि खुदाइंका.._ 
.. काम जारी किया जाय, तो बहुत सम्भव है कि नालन्दा की ग्राची- 


..नता के और अधिक प्रमाण मिले । 












महाबिहार के संस्थापक ओर सरच्षक 


नालन्दा के प्रथम संघाराम के बनाने वाले राजा शक्रादित्य 


... श्रे। हए्नत्संग के मत के अनुसार इनका समय ईंसबी सन्‌ की... 


'शताब्दि प्रथम में होना चांहिये | पर यह मत अन्य बिद्वानों को... 


नये नहा है | 


शक्रादित्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त राज ने प्रथम. 
_ संघाराम के दक्षिण में, एक्न दूसरा संघाराम बनवाया। तीसरे 
._ राजा तथागत गुप्त ने दूसरे के पूब में एक तीसरा संघाराम बन- 


वाया इसके उत्तर-पूव में बालादित्य ने एक चौथा संघाराम बन- 
|...  बाया। उनके पुत्र यज ने अपने पिता के बनवाये हुए संघाराम के. 
....._ पश्चिम में एक और संघाराभ बनवाया | अन्त में फिर उनके संघा- 
राम के उत्तर में मध्य भारत के किसी एक राजा ने एक और 





......__ संघाराम बनवा दिया | और इन सभी संघारामों को एक ऊँची... 
..... चहार दीबारी से घिरवा भी दिया। इसके बाद भी अनेक राजा 
..... सुन्दर तथा भव्य निमांण से, नालन्दा को सुशोमित करते रहे 











दे रेबरेर्ड हिरास ने एक विद्वत्तापूर्ण लेख में उक्त चारों राजाओं के... 











श्ढ्६..............  नालन्दा विशविद्ालय 





नाम. को गुप्त-बंशीय प्रसिद्ध राजाओं का नामन्तर सिद्ध किया है... 
उनका समीकरण इस प्रकार हे. हु हो 
४. शक्रादित्य पा उ  । .. क्ुुमारगुप्त (प्रथम) 
.. बुद्धगुप्त-राज ... र्कंदगुप्त 
.. तथागतगुप्तराज....... पुरणुप्त 
.. बालादित्य-राज .... नरसिंह गुप्त 
(१) गुपवश 


यद्यपि विद्वानों ने अभी इस समीकरण पर विशेष विचार... 


.. नहीं किया है, तथापि इसकी सत्यता पर हमें सन्देह|नहीं | कम-से- 
. कम यह तो सब को मानना पड़ेगा कि बालादित्य राजा और कोई 
.. नहीं नरसिंह गुप्त ही थे । नरसिंह गुप्त की मुद्राओं में बालादित्यकी 


..._ उपाधि है | इसी तरह शक्रादित्य का प्रथम कुमार गुप्त होना सबबधा 


... सम्भव है। कुमार गुप्त की झुद्राओं पर महेन्द्रादित्य की उपाधि 
.. अक्वित है। “महेन्द्र और शक्र” का अथ एक ही है।अतएव 


... शक्रादित्व सस्भवतः कुमारणुप्त (प्रथम) के सिवा ओर कोई नथे। 
... आंचाय वामन के “काव्यालंकार सूत्रवृत्ति” में कुमार गुप्तके 





























. विद्यानुराग का उल्लेख है । उनके समय में गुप्तों का पराक्रम बड़ा... 


.._ प्रखर था | अतएवं उनका नालन्दा महा-बिहार जैसे विद्यान्केन्दर.... 








_ का प्रथम स्थापक होना कोई आश्रय की बात नहीं। -उत्तके बाद... 





.... उनके बंशज राजा मालन्दा की श्रीवृद्धि और संरक्षण में दत्त- ा 
.._ चित्त रहे । गुप्तवंशी राजाओं का -समय भारतवर्ष का स्वर्ण युग _ 









कक शा जात पता है । उस समय. देश बड़ा-उन्नत्त और :समद्ध-था। ऐसे 











बुद्ध ओर बोद्ध-धम ५ पक पा ..  र६० । 


.. समय में नालन्दा महा-बिहार की स्थापना होना सवथा स्वासा- 


... बिक है। यद्यपि ये राजा हिन्दू थे, तथापि इन्होंने अपने विद्या-प्रेम ._ 





. तथा धार्मिक सहिष्णुता से प्रेरित होकर महा-बिहार की स्थापना... 


.. की और उसकी उन्नति करने में निरन्तर तत्पर रहे। 










.. होता गया। 


कुमारगुप्त ( प्रथम ) का एक शिलालेख भिक्तु बुद्धमित्र द्वारा... 


.. बुद्ध की एक मूर्ति के निर्माण का संस्मारक है । ऐसी दशा में यह 


.. ब्वात सन्देह्दतीत जान पड़ती है कि इन पराक्रमी और विद्या-प्रेमी 
. राजाओं द्वांरा “नालन्दा” महा-बिहार का उत्तरोत्तर अभ्युद्य 


(२) हषेवर्धन 


.. बालादित्य (नरसिंह गुप्त) के पुत्र बच्ञ (कुमारगुप्त द्वितीय) के. 
.._ बाद नालन्दा महा-बिहार के संरक्षकों में हुएनत्संग ने सध्यभारत 
.._ के जिस राजा का उल्लेख किया है, वह सम्भवतः कन्नौज के हष- 








श्री हषेब्धेन प्राचीन.भारतवर्ष के एक प्रतिभाशाली एवं शक्ति- 


हर ५ सम्पन्न नरेश थे। उनके राजत्वकाल में, जो ६०६ से ६४७७ इसबी . 






... तक माना जाता है, कन्नौज सवंधा उन्नति के शिखर पर पहुँचा । 


...._ उस समय पाटलिपुत्र का जो बौद्ध-काल से लेकर गुप्तशासन 
.... पयन्त राजनीतिक तथा घार्मिक ज्ञान का केन्द्र माना जाता था 







.... सूर्य अस्त हो चुका था 





। इसलिये, कन्नौज का कोई प्रतिहन्दी न. 


.. होने के कारण वही नगर. उत्तरीय भारत म्रें सर्वश्रेष्ठ तथा सुरम्य 





. रा माना जाने लगा: | किन्तु 








तु ह के शासन का महत्व केवल इतना ही _ 











8: 7 हे ही नालन्दा विश्व-विद्यालय 


.... बौद्ध-ध्म में पुनः जागृति उत्पन्न की, इतिहास में उनकी ख्याति... 


. का सुख्य कारण यह भी है कि उनकी नीति बहुत ही उदार और 
. हितकारी थी--उन्होंने विद्वानों का सम्मान बढ़ाया, अपनी प्रजा 


. में शिक्षा का प्रचार किया | प्रसिद्ध चीनी यात्री “हुएनच्वॉगट के... 
अनुसार हे, भूमि-कर का चतुर्थांश तत्कालीन उच्च-कोटि के... 


. विद्वानों, ग्रन्थकताओं तथा धार्मिक नेताओं को पुरस्कृत करने के के 


लिये प्रथक्‌ रखते थे। इस प्रकार राज! से प्रतिष्ठा पाकर उनलोगों.._ 


के उत्साह की वृद्धि होती थी--वे दत्तचित्त होकर पूणा ज्ञान प्राप्त 
_ करने ही में अपना कालक्षेप करते थे। जिसका उल्लेख 'हुरली'- 


..... रचित ह्वानच्बाँग के जीवन-चरित्र से यह भी ब्रिद्त होता है कि 

.... ह ने जयसेन के पांडित्य से प्रसन्न होकर उसको उड़ीसा के अस्सी 
... नगरों का कर प्रदान किया था | किन्तु धन्य है जयसेन का 
.. आत्मत्याग कि उसने इस प्रचुर सम्पत्ति को भी अस्वीकृत कर... 
..._ दिया | उस समय जयसेन की कीर्ति पताका, उसकी विद्कत्ता और. 
..  धर्मनिष्ठा के कारण समस्त बौद्धसंसार में फहरा रही थी। || 
हे! नालन्दा-विश्वविद्यालय के भी संरक्षक थे। वहाँपर 


.... उन्होंने एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण कराया, जो पीतल की... 


..चादरों से आच्छादित था । नालन्दा विश्वविद्यालय उस समय सब... 





५ | विद्या त्रों 


का केन्द्र था। उसकी मयांदा इतनी बढ़ी-चढ़ी थीकि... 











। _ उसके प्रति-उदारता प्रदर्शित करने के हेतु राजाओं में प्रायः प्रति- _ पा 





..._ स्पर्धा हुआ करती थी। हुएनच्वॉग का जीवन चरित्र हमें यह बताता हे 




















है कि उसके भव्य-भवनों का निर्माण श्रेय एक के बाद दूसरे 


.. प्रकार छः राजाओं को प्राप्त है। देश के अधीश्वर (हे) ने उसके 


ये एक सौ ग्रामों का कर प्रदान किया था | द्वानच्बाँग ने उसके 


.. विशाल एवं कई मंजिलों वाले भवनों की अत्यधिक प्रशंसा की है, ._ 
... उन भवनों के शिखर-बहुमूल्य रत्नों से जटित और ऊपरी प्रकोष्ठ ० 

. गगनचुम्बी थे । नालन्दा विश्व-भारती में कई सहख छात्र विद्यो- .._ 
.. पाजन करते थे । उनमें से बहुतेरे छात्र तो अपनी पिपासा को तृप्त 
.. करने तथा अज्ञान जनित अन्धकार को दूर करने के लिये विदेशों ' 
से आते थे। वे अपने संघ के आचार और नियमों के पालन में... 
बढ़े कट्टर होते थे, इसलिये अखिल मारतबष में आदरशे माने जाते... 
थे | अध्ययन एवं शाख्ार्थ में वे इतना व्यस्त रहते थे कि दिन कब. 
बीत गया, इसका उन्हें ज्ञान तक न होता था। अहर्निश शाख्र 
चचोा से उनकी ज्ञानक्षुधा उत्तेजित हुआ करती थी । उच्च तथा क्‍ व 
निम्न श्रेणी के “श्रातगणण परस्पर के सहयोग से विद्या श्राप्त 


.... करने में सर्वथा सफल होते थे | वे महायान तथा अप्छादश बौद्ध... 

... साम्प्रदायों के अन्थों का भी अध्ययन करते थे, यही नहीं किन्तु... 
...._ साधारण, पुस्तकों, वेदादि, हेतु विद्या शब्द विद्या, चिकित्सा- 
... विद्या, इन्द्रजाल बिद्या, अथर्व बेद तथा साँख्यादि के अतिरिक्त वे... 





..... “अन्यान्य अन्‍्थों, का भी अवलोकन तथा पाठ करते थे। इससे... 


....._ यह स्प्ठ है कि नालन्दा-विद्यापीठ का उद्देश्य बिद्यार्थियों को के 
. . प्राचीन रूढियों एवं परम्पराओं की शिक्षा देना न था, किन न्‍नठ 

















5 रह6३-: का लटक क्‍ 8 हे नालन्दा विश्व-विद्यालय,... 


. ज्योति को जागृत करना था | उसकी सफलता का परिचय उप्तके... 


छ स्नातकों के नामोल्लेख ही से भली-भांति मिल सकता है।.... 


उन स्नातकों में धर्मपाल, गुणमति, स्थिरमति, चन्द्रपाल्लादि ऐसे 
.. ग्रग़ाढ़ पण्डित थे कि उनकी बुद्धि के चमत्कार तथा सदाचार स 


.. समस्त बौद्ध-संसार गौरवान्वित था | नालन्दा की कीर्ति यहाँतक 


 चतुर्दिक फेल गई थी कि जो कोई अपने को इसका स्नातक बताता... 


चह सबन्न सम्मानात्पद समक्ता जाता था | 


हृषवर्धन स्वयं कई प्रख्यात विद्वानों के संरक्षक थे । इस बात... 
से भी हम जान सकते हैं कि साहित्य में उनकी कितनी अमिरुचि..... 
थी। उन्नकी सभा के मातण्ड वाणभट्ट! थे, जिन्होंने अपने संरक्षक 
|... की प्रशस्ति में हषचरित्र” नामक ग्रन्थ लिखा है| बाणभट्ट रचित 
| .. और भी कई अन्थ हैं--चर्डी शतक, कोदम्बरी और पार्वती-परि- 
.... शय | आश्चर्य की बात है कि कादस्बरी तथा हषेचरित्र दोनों . 
|... कथाओं को वाणभट्ठ अपूर्ण छोड़ गये। पश्चात्‌ वाणभट्ठ के पुत्र 


| क्‍ .। भूषण भट्ट ने--जहाँ कादम्बरी के शोक का वर्णन करना है, वहाँ. । 
से लेकर अन्त तक इस कथा की समाप्ति की भाग्यवश भूषण... 
| | क्‍ रह भट्ट सी एक उद्धट विद्वान था, इसलिय उत्तराद्ध को शत्ती झर “ ह 
... आंषा पूर्वाद्ध ही के अनुरूप है | वस्तुतः अनुकरण इतना उत्तम है... 








... किदोनों एकद्दीलेखकके लिखे मालूम होते हैं।.ः 
.. ह के साहित्य दल का दूसरा रहस्य मयूर. कवि था | तत्का- 


|... लीन साहित्य मण्डार में--सूचशतक, उसकी प्रधान कृति; है. 








[बे उसने “मयूरशतक” लिखा था। इन दोनों के क्रम सम्बन्ध... 



























बुदऔर बौद्धघम...............“/“ख ऱराश : 


.. में एक जनोक्ति प्रसिद्ध है कि “मयूरशीतल” की रचना के पश्चात. 
...._ कवि को कुष्ठ व्याधि हो गई थी, और जब उसने सूयंशतक बनाया. 
.. तब रोग शान्‍्त हो गया | मयूर कवि हष ही का सभासद था, 


.._ इसकी पुष्टि “सारंगधर-पद्धति? तथा “सूक्तिमुक्तावली” के इस पद्म. 


..._ से भी होती है--“अहो प्रभावों वाग्देव्या यन्‌ मातड्ग दिवाकर, 
..._ श्री हषस्याभवत्‌ सभ्यः समोवाणमयूरयों:” अथात्‌ श्री सरस्वती 


.. देवी की महिमा इतनी है कि दिवाकर नाम का अछूत भी वाण 


.. और मयूंर के समान श्री हष की सभा का सभासद हुआ | इस. 


. श्रसिद्ध लोक में “मातड़ दिवाकर” नाम के एक और कविका 


उल्लेख है । खेद है कि इस विद्वान के सम्बन्ध में अभी तक कोई... 
प्रकाश नहीं डाला गया, किन्तु साहित्य-गगन में इसकी ज्योति का... 
इसीसे पता लग सकता है कि इसको हथ द्वारा पर्याप्त सम्मान... 


और आदर प्राप्त हुआ था | 


हुएनत्संग ने तो लिखा है कि और भी कई राजाओं से आव-.. 


..._ श्यक सामग्री तथा सहायता मिलती रही । बड़गाँव में मौखेरियों.. 
..- की दो मुद्रा मिली हैं। मौखारी राजा पूर्णंवर्मा के सम्बन्ध में... 
.... हुएनस्संग ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने नालन्दा में बुद्ध की एक... 
रा क्‍ .._ खड़ी ताम्र-प्रतिमा बनवाई थी। जिसकी ऊँचाई ८० फींट थी ओर 
..._ जिसके रखने के लिये ६ मंजिल ऊँचे भवन की आवश्यकता थी। 
इसी श्रकार हृषवर्धन के अन्य मित्र राजाओं से सहायता... 
.. लिलती थी। का 








कब ० ० 0 577. 5 नोलन्दो विश्वविद्यालय: 


(३) पालवश 


.._ हषेवर्धन के बाद नालन्दा-महाबिहार का संरक्षण प्रधानतः 
पालवंशी राजाओं द्वारा होता रहा, पालों के आधिपत्य का 


सूत्रपात आठवीं इंसबी सदी के आरम्भ से होता हे । उस समय 
से बारहवीं सदी तक विश्वविद्यालय उन्हीं के संरक्षण में रहा। 
खुदाई में षालवंशियों की कई मुद्रायं मिली हैं | देवपाल के शिला-....... क्‍ 


. लेख से मालूम होता है कि उन्होंने बीरदेव को प्रधानाध्यक्ष बनाया _ 
था । पालवंश के प्रथम राजा “गोपाल” (प्रथम) ने (इ०सन ७३०- 

. ७६६) ओदंतपुर में एक बिहार की स्थापना की और घमपाल ने 
.._ (ई० सन्‌ ७६६-८०६) विक्रमशिला में एक दूसरे बिहार की स्थापना 
. की | फिर भी नालन्दा महाबिहार को इन पालवंशी राजाओं से 
.. समुचित सहायता मिलती गईं। इन राजाओं के ऐसे शिला लेख 
.. मिल्े हैं, जिनमें विश्वविद्यालय के लिये दिये इनके दानों का उल्लेख 






हि है | “अष्ट साहखिका प्रज्ञापालिका? की एक प्रतिलिपि इस वंश... 
..._ के आअन्तिम राजा “गोविन्द्पाल” का नाम भी नालन्दा से सम्बद्ध. 
.. है । अष्ट' साहसिका प्रज्ञापाल्रिका” की एक प्रतिलिपि नालन्दा में... 


... गोविन्दपाल के चौथे वर्ष (ई० सन्‌ ११६५) में तेयार हुई थी । इस. 








थोड़े ही दिन बाद मुसलमानों के हाथ से इस विशाल-बिद्यालय.._ 


.. का ध्वंस हुआ | इसके बाद फिर एक बार इसे पुनरुज्जीबित करने. 
हि के हु भनम 


... की चेष्टा का उल्लेख हे । पर वह चेष्टा विफल 


















स्थान का नामकररा क्‍ 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि आरंभ से ही नालन्दा का दृश रा 
विद्यानुरागी राजा महाराजाओं से यह अपरिमित सहायता ० 
... मिलती रही | सम्भव है कि इसी कारण इस स्थानका नाम नालंदा! 
... (अनन्तदान) पड़ गया हो। पर इस बात क सम्बन्ध स हुएनत्संग .. 
हा . न बड़ी दिल्नचस्प बात लिखी हैं--जन श्रुति यह थी कि संघारास 
: के दक्षिण में आम्रंवाटिका के बीच एक तालाब था। उसके निवासी रा 
_ज्ञाग-का नाम नालन्दा था और उसी से इस स्थान का यह नाम द 

ड़ गया । किन्तु हुएनत्संग यह मत स्वीकार नहीं करता | प्राची क्‍ 
. काल में तथागत भगवान जब बोधिसत्व का जीवन व्यतीत कर _ | ;' 
_ रहे थे तब एक बार एक बड़े देश के राजा हुए, और इसी स्थान _ 
की अपनी राजधानी बनाई | करुणा से आदर होकर वे निरन्तर यह 
.. के जीबों के ठुख दूर करन से तनल्लीन रहते थे | इसकी स्थति सें वे ._ 
अनन्त उदारता के अवतार'--अथवा “न-अलं-दा” (अग्रतिम- 


.. दानी) कहे जाने लगे ओर संघाराम का यह नामकरण उसी स्घति हा. 







- नालन्दा-नाम की यही व्युत्पत्ति मानता है। किन्तु इत्सिंग उपयुक्त _ रा 


७५. जनश्रुति वाली ही बात को सच बताता है । हाल में पं० हीरानन्द 
...._ शाश्षी ने एक और मनोरंजक सिद्धान्त पेश किया है--... 







। हे बतलाते हैं। कमल के फूल आज भी नालन्दा में प्रचुरता से पाये _ 





कमल के फूलों से... 





ही गि 


वे नालन्दा की व्युत्पत्ति “नल” 





शहछ ता 5 का जय 05 :: मालन्दा वेश्व-विद्योलिय 


, जाते हैं। पर जो हो, हुएनत्संग के समय में नालन्दा का नाम दिग-... 
द्गन्त में व्याप्त हो गया था । इसकी उज्ज्बल्न कीति कौमुदी विश्र-.. 


विस्तृत हो चल्लो थी | इसके यश सो र॒म से आक्ृष्ट होकर ही सुदूर 


देशों से हज़ारों यात्री और विद्यार्थी यहाँ आत थे । उन दिनों रेश.... 
। थी साग से बीह5-सें-बीहड़ स्थज्ञ थे | ढाकुओं अर वन्य | । 
जन्तुओं का भय था | इत्सिंग और हुएनत्संग के विवरणों को... 


पढ़ने से यह पता लगता है कि केसी-केसी कठिनाइयों को पार... 


करके जे यहाँ पहुँचे थे । बैसे दिनों में दारुण कष्ठों और विष्नों का... 


खासना करते हुए, विदेशियों के दल-के-दल का यहाँ आना नालन्दा .. 
.. की महत्ता का ग्योतक है। उस महत्ता को सुरक्षित रखने क। श्रेय 
चीनी यात्रियों को है, ज्ञिनके यात्रा-विवरण हमारे इतिहास के रत्न 
.. हैं। हुएनत्संग, इत्सिंग, कि-ई, बुकंग आदि को यात्रा वृतान्तों में 
. हमें नालन्दा की शिक्षा पद्धति आदि का बड़ा ही रोचक विवरण 
मिलता दै। क्‍ क्‍ 
प्रवेशिका-परीक्षा ओर शिक्षा-पद्धति 


नालन्दा की शिक्षा-प्रणाली कितनी उच्च-कोटि की थी, इसका । 


..._ कुछ अनुमान हम हुएनत्संग के दिये हुए द्वार पस्डित से कर सकते... 


..हैं। हम कह चुके हैं कि विद्यालय के चारो ओर, मध्यभारत के 
.. किसी राजा की "जो सम्भवतः हृषवधेन ही थे! बनवाई हुई, एक. 
.. ऊँची प्राचीर थी | उसमें केवल एक हीट्वारथा | उस द्वार पर 


.._ एक प्रकाण्ड विद्वान द्वार परिडत रहता था | वह उन नये विद्य *- रे. ० 








र्थियों की परीक्षा लेता था, जो विद्यालय में दाखिल होने के लिये 






दूरवर्ती देशों से आते थे। यही उन लोगों की प्रवेशिका-परोक्षा हे 


 थी। जो द्वार परिडत के प्रश्नों का सन्‍्तोषजनक उत्तर न दे सकते रे 


के हा जाते थे । 











थे उन्हें निराश होकर लौट जाना पड़ता था। इस परीक्षा में सफल 


.. होने के किये प्राचीन और नवीन ग्रन्थों का मननशीलता पूवक | 


 श्ध्ययन करना आवश्यक था। नवागत विद्यार्थियों को कठिन. 


..._ शाख्रार्थ द्वारा अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती थी । यह परीक्षा... हे 


. इतनी कठिन थी कि इसमें ७ या ८प्रवेशार्थी असफल होकर लौट 


विक्रमशिला में भी यही प्रणाली थी। वहां ६ द्वार थे। सब 


पर एक-एक द्वार परिडत थे । जो दो तीन सफल होते थे उनका... 
भी सारा अभिमान विद्यालय के भीतर जाने पर चूर हो जाता था... 


तारीफ़ तो यह कि द्वार परीक्षा की कठिनता होते हुए भी हुएनत्संग ._ | 
के समय में विद्यार्थियों की संख्या १०००० थी । पक य 


लब्ध प्रतिष्ठ बौद्धऔ-मिछु उनके अध्यापक थे | शिक्षा पद्धति... 


... ठीक प्राचीन गुरुकुलों के ढंग की थी । छात्रों और अध्यापकों में ः 
... बड़ा स्नेह था| छात्र बड़े गुरु भक्त थे। “तपसा त्रह्मचयण श्रद्धयां/ 


.._ इन तीनों के सुभग संमिश्रण से छात्रों का जीवन दीप्रिमान था। रा 












.... बौद्ध-धर्म अन्थों के अतिरिक्त बेंद, इंतुविद्या, शब्दविद्या, तन्त्र, ... 
.. साँख्य तथा अन्य विविध विषय भी पढ़ाये जाते थे | सर्वाज्ञणि 
.. शिक्षा के अभाव से, हुएनत्संग के समय में, एक सहस्र ऐसे बिद्वान 


. थेजों दस विषयों में निपुण थे | पाँच सौ ऐसे थे जो ३० विषयों... 
.. में पण्डित थे, और १० ऐसे थे, जो ४० विषयों में पारंगत थे। 








का द बम कप हा क कम .नालन्दा विश्व-विद्यालय 


दर्शी थे | हएनत्संग ने यहां आकर इन्हीं का शिष्यत्व अहण किया _ जे 


था । पुनः इत्सिद् के विवरण स पता चलता कि यहाँ शिक्षा के. 
दो विभाग थे । प्राथमिक और उच्च । प्राथमिक शिक्षा में सब से. 


पहले व्याकरण पढ़ना पड़ता था | उसके बाद क्रम से द्ेतुविद्या, : 
अमिधर्म कोष और जातकर का अध्ययन करना पड़ता था।इस 
प्रकार प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर लेने पर विद्यार्थी उच्च शिक्षा... 


प्रहण करने के योग्य होते थे। तब उन्हें विद्वान अध्यापकों के साथ. 
सम्भाव्य प्रश्नों पर शाख्राथ करके ज्ञानाजंन करना पड़ता था 


<स तरह जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तब वे राजसभा.._ 


में जाते थे; वहाँ अपनी विद्त्ता का परिचय देकर किसी राजकीय 
पद पर नियुक्त होते अथवा भूमि आदि का दान पाते थे। प्रखर 
प्रतिभा वाले विद्वानों की स्मृति-रक्षा के लिये उनका नाम प्रमुख 
एवं उच्च द्वारों पर,घबल वर्णों में अद्धित कर दिया जाता था। द 





परन्तु जिन लोगों की प्रवृत्ति अधिक विद्या प्राप्त करने की होती 
थी. वे और काम न करके अपने अध्ययन का क्रम पू्व॑ंवत रखते रा रे | 
भरे । उन्हें बदों और शास्त्रों का भी अध्ययन करना पड़ता था। का 
शुरु ओोर शिष्य का सम्बन्ध आदशे था | परस्पर व तालाप में. ः । ः 
गुरुओं से शिष्यों को निरन्तर अमूल्य उपदेश मिला करे थे 5. 


६एनस्संग ने लिखा है कि सारा दिन ज्ञान-चर्चा और बाद-विवाद 
तथा गूह प्रभों के समाधान में बीतता था । रा रत 




















बुद्ध ओर बौद्धघर्म, हल ले न आए ०7० ० 


द नियमानुशासन 0) 
विद्यालय का नियमानुशासन भी प्रशंसनीय था | सब लोगों 


.. को संघ के उन सभी नियमों का ;पालन करना पड़ता था, जिन्हें. 
.... स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने स्थिर किया था। भेदभाव का नाम नथा। 
... शाजा हो या रंक, छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा दो या जवान--सब पर. 





. नियम समान भाव से लागू थे।. आम 
जो लोग जितने अधिक बष के शिष्य होते थे, उनका पद 


... उतना ही उच्च गिना जाता था | अथात विद्या के अनुसार इनका... 
.. पद होता था | हा हक 


संघ के सभी निवासियों को सब काम ठीक समय पर करना 


पड़ता था | पूजा-पाठ, भोजन-शयन सबके लिये समय नियत था। ः हे, 
 समयज्ञान के लिये जल-घड़ी का प्रबन्ध था। उसी के अनुसार के क्‍ हि 
सूचना देन के ज्षिये घण्टा बजाया जाता था। घण्टा बजाने के... 
 लिय लड़क और “कमदान” ( विशेष कमंचारी ) नियुक्त थे। का 


; रा .._ इत्सिंग ने जल-बड़ी और घण्टे का बड़ा रोचक वर्णन किया है।.. 
यदि कोई अनियत समय पर कोई काम करते पाया जाता था तो 
.. निश्रमानुसार दण्ड का भागी होता था । हुएनत्संग ,लिखता है--. 
.... “इस संघाराम के नियम जैसे कठोर हैं वैसे ही साधु लोगभी 
.... उनका पालन करने में तत्पर हैं, और सम्पूर्ण भारतवष भक्ति के... 
..._ साथ इन लोगों का अनुसरण करता है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों... 
.. को इन नियमों के अतिरिक्त विनय और शिष्टता के नियमों का भी. 


ा पालन करना पड़ता था । व्यसन का तो उनसें नाम भी नथा। 


मम “हु” ही होगा। हे के सम्बन्ध में हुएनत्सग न शिखा है-- 





३०१ हक 8 आम ३ नालन्दा विश्व-विद्यालय . 











.._ उनका चरित्र शुद्ध और जीवन तपस्यासय था | छात्रावास की... क्‍ 
. क्ोठरियों में उनके सोने के लिये जो पत्थर के संच बने हुए हैंबे... 
.. इस ढग के हैं कि उन पर शायद ही कोई सुख की नींद सो सके 


निश्चय ही वे जान-बूककर ऐसे बनाये गये थे। उनसे यह स्पष्ट 














पा, रे बविांदत हाता हैं कि वहाँ विद्यार्थी जीवन में आान निद्रा! के आदश . 
. का किस प्रकार पाह्नन किया जाता था| संघाराम की एक-एक ० 


. कोंठरी में एक-एक वेद्यार्थी के रहने का प्रबन्ध था | उसीमें उनकी 

. चीजें रखने तथा सोने की भी व्यवस्था थी। विद्यालय में ऐसे सौ. 
.. मंच बने हुए थे, जिन पर गुरु बेठकर शिष्यों कोशशिज्षा देते थे। 

. बाद-विबाद के लिये बड़े-बड़े कमरे बने हुए थे, जिनमें दो हज़ार 
... भिछु एक साथ बैठ सकते थे । ज्योतिर्विद्या की पढ़ाई के लिये ऊँचे- 
.. ऊँचे सानमंदिर बने हुए थे। द 


विद्यालय के आय-व्यय आदि का प्रबंध 





























.._ वह विशुद्ध निःशुल्क शिक्षा थी । बिना किसी तरह के खचे के. 2 
: ही विद्यार्थियों की देनिक आवश्यकतायें पूरी हो जाती थीं। हुएन- ० 

.._ सत्संग ने लिखा है कि देश के तत्कालीन राजा ने एकसो गाँवों का... 
कर विद्यालय के लिये अलग कर दिया या | यह राजा सम्भंबतः 


..._ “जब हर्ष ने संघाराम में बद्ध-पतिमा बनवाने का निः्धय किया, तब _ 
.. उन्होंने कह्दा, मैं अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिये प्रति दिन संघ. 
. के चाज्नीस भिक्षुकों को भोजन कराझूँगा। इसके अतिरिक्त 




























बुद्ध ओर बोद-घम ॥ मा रा क्‍ क्‍ हज, ३०२ 


... गाँवों के २०० गृहस्थ भी कईसौ मन चावल और कईसौ मन दूध 


.._ तथा मक्खन प्रति दिन दान करते थे । 















.._ विद्यालय की ओर सं विद्यार्थियों के अन्न, बस्र, शय्या और 
औषधि का समुचित प्रबन्ध था। हुएनत्संग जब तक नालन्दा में 


.._ रहा, तब तक उसे १२० जंबीर, २० सुपारी, आधा छूटाँक कपूर 5 
... और लगभग ३॥ छटाँक महाशील चावल मिलता रहा | इसके 
. अतिरिक्त उसे प्रति मांस लगभग ३-४ छुटाँक तेल यथेष्ट मक्खन 


डा ओर अन्य आवश्यक वस्तुर्य भी मिलती थीं। इत्सिंग के समय में । 
विद्यालय के अधिकार में २०० गाँव आ चुके थे | मालूम होता है... 
। हुण्नत्सग क बाद ओर इत्सिंग के समय तक झ्ौ आर गाँवों का ' 

. कर विद्यालय के खच के लिये मिल चुका था | ये गाँव राजाओं 

. की कई पीढ़ियों के दान के फल थे। आगे चलकर पालवंशी 


..._ राजाओं के समय में भी इस तरह की सहायता और दान की 
..._ प्रणाली जारी रही | श्री हीरानन्द शास्त्री को नालन्दा में श्री देव-._ 
..... पाल देव का एक ताम्रपत्र मिल्ला था। उसमें देवपाल द्वारा महा- ८ 
.._ बिदार के संचालन के एक और चतुर्दिक से आये हुए भिक्षुकों के... 
...._ सेवा-सत्कार तथा धम्म-अन्थों के लिखने के लिये “राजगूहए और 
..._ “धाया? जिले के पाँच गाँवों के दान का उल्लेख है। इसी प्रकार. 
...._ अन्त तक एक के बाद दूसरे राजा से सहायता मिलती गई। इसी- 
..._ लिये यहाँ के विद्यार्थी, जीवन की आवश्यकताओं की चिन्ता से. 














.... भुक्त होकर, निःशुल्क 
.... चित्त रहते थे। 





ना शिज्षा पाते हुए निरन्तर ज्ञानाजन में दत्त- 








३०३ हे हा द हम अर द आप .. नालन्दा विश्र-सिद्यालय जी 


पुस्तकालय 


...._ विद्यालय में एक बहुत विशाल पुस्तकालय भी था। इसके लिये 
यहां के “धम्मगंज” नामक स्थान में तीन भव्य भवन बने हुए थे 


. शल्लसागर, रन्नद्धि और रज्लरंजक । इनमें रक्नद्धि नौखण्डका 
थां। इन खण्डों में असंख्य पुस्तक सजी रहती थीं। पुस्तकालय... 
में बोद्ध-धर्म ग्रन्थों की प्रतिलिपि तैयार करने के लिये अनेक भिक्ठ... 

|. न्युक्त थे | दूर-दूर देशों के विद्वान मी आकर यहां के अन्धों की... 

| .. प्रतिलिपि ले जाया करते थे | हुएनत्संग यहां दो वर्ष रह कर ६४७ रा 


. ग्रन्थों की प्रतिज्ञिपि तैयार करके अपने साथ लो गया था । इत्सिंग 
भी अपने साथ कोई ४०० पुस्तकों की प्रतिल्षिपि ले गया । नालन्दा 


.. के हस्तलिपिकार अपनी तैयार की हुई हस्तलिपि में अपन नाम के 
|... साथ-साथ तत्कालीन राजा के राज्यकाल का भी उठल्लख कर देते 
| थे। यही कारण है कि नालन्दा की जो हस्त-लिखित पुस्तकें आज 











. कल यत्र-तत्र मिल जाती हैं, उनके समय का बोध सुगमता से हो 


.. जाता है | ऐसे मिल जाने वाले अन्थों में कितने ही पाल-कालीन 
.. होते हैं। इससे मालूम होता है कि उस समय बहुत से अन्थों की... 





... प्रतिलिपियाँ तैयार की गई थीं । नालन्दा के कई हस्त-लिखित ग्रंथ. 
...._ आज केम्जिज और लन्दन के पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं । | 


महाविद्यालय के कछ प्रसिद्ध विद्वान 





|... नालन्दा-महबिद्ार में विद्या के सभी साधन विद्यमान थे। 
.._ इसीलिये यहाँ से एक-से-एक दिग्गज विद्वाननिकलते थे, जो केबल... 










ऋऑष्शोशक जा कल 


. विदेश में हो नहीं सुदूर विदेशों में मी जाकर झ्ञान का प्रचार करत 


: श्रे। हुएनत्संग ने कुछ उड्भूट पंडितों का नामोल्लेख किया हैं । लिखा _ | 

















है कि प्रत्येक विद्वान ने कोई दस-दस पुस्तकें ओर टीकाये बनाई 
थीं. जो चारों ओर देश में प्रचलित हुईं और अब तक प्रसिद्ध हैं 
... अपनी बिद्त्ता से ज्ञानहीन संखारी मनुष्यों को प्रबुद्ध करन । 

_ बाले धर्मपाज् और चन्द्रपाल अपने श्रेष्ठ उपदेश की धारा दूर तक सा 
. अबाहित करने वाले गुणमति, और स्थिरमति, सुरपष्ट युक्तियों वाले ._ | 
.. प्रभामित्र,विशुद्ध वाग्मी जिनसित्र,आदश चरित्रवान और बुद्धिमान. 

. ज्ञानचन्द्र, शीघ्रबुद्ध तथा शीलभद्र महाबिहार के शिक्षकों म साल्य रे । 

: श्रघान थे | इनमें जिनमित्र “भूलसर्वास्तिवाद-निकाय” के प्रणेता.. 
थे। हुएनत्संग के समय में शोलभद्र ही विद्यालय क प्रधानाचाय का. 


थे वे बंगाल के राजकुमार थे, पर संसार से विरक्क हो, घमम और । 
विद्या की उपासना में लग गये थे।| सभी सूत्रों और शाम्बों पर 


उनका अखण्ड अधिकार था । हुएनत्संग-उन्‍्हीं का शिष्य रहा 


...._ इत्सिग ने उनके अतिरिक्त नागाजुन देव, अश्वधोष, वसुबन्धु, रा 
..._ दिडनाग, कमलशील, रत्नसिंह प्रभूति अन्य कई विद्वानों का... 








.. उल्लेख किया है। नवीं इंस्वी सदी के प्रास्म्भ में नालन्दा के विद्वान. 
. “शान्तिरक्षित, भोट देश (तिब्बत) के राजा द्वारा निमंत्रित होकर 


वहाँ गये थे । उन्हीं के द्वारा वहाँ के आधुनिक 'लामाश मत का. रा 
जा बीज-बपन हुआ । उन्हें वहाँ आचायबोधिसत्व” की उपाधि मित्ली 
.. थी | उनके बाद नालन्दा से “कमलशील” निमन्त्रित होकर वहाँ... 











... गये ओर अभिषम-शाखा के अध्यक्ष बनाये गये । हमें पालों के 





















5 कक जे] नालन्दा विश्व-विद्यालय 





देव, जिन्हें देवपाल ने नालन्दा का प्रधानाचारयें बनाया था।पूर्वोक्त...' 
दिलसा नामक स्थान में देवपाल का एक शिलालेख मिला है, 
जिसमें मंजुश्रीदेव नामक एक अन्य विद्वान का भी उल्लेख है। 
नयपात्त ( १०१४ इ० ) के समय म॑ नालन्दा महाबिहार के प्रधा- हे । < 

. लाचाय “दीपंकर श्रीज्ञान” थे, जिन्हें भोट के राजा की प्रार्थना के. 
अनुसार वहाँ जाना पड़ा था | नालन्दा के और भी कई परिडतों 


. से बाहर जाकर ज्ञान का आलोक फैलाया था। इनका वर्णन करते 
त्सिंग ने लिखा हे कि ये सभी समान रूप से प्रसिद्ध थे | 


धामिक आदर्श और महाबिहार के विशिष्ट मन्दिर 
आवास भवन आदि... क्‍ 
.....  नालन्दा महाबिहार का धार्मिक आदरश बोद्ध-धर्म का महायान् 
. सम्प्रदाय था । यहाँ सबास्तिवाद की प्रधानता थी । हुएनत्संग के 
... समय में यह विद्यालय तान्त्रिक मत का केन्द्र हो रहा था । नालन्दा.. पं 
..._ महाबिहार की यह बहुत बड़ी खूबी हे कि यद्यपि बह सबतोभावेन दे 
.. बौद्ध विद्यालय था, तथापि सान्प्रदायिक असहिष्णुता वहाँ लेशमात्र... 
. न थी | बहाँ बौद्ध-मूर्तियों के साथ शिव-पावती आदि हिन्दू देव- 
देषियों का पाया जाना इस बात का ग्रत्यक्ष प्रमाण है । पाठकों को. 


























जम 7, 
ऊपर कहा जा चुका है कि नालन्दा में किस प्रकार एक क जा 
.. बाद दूसरे राजा संवारामा की निर्माण कराते रहते थे | हुएनत्सग 
: जे यहाँ के संघारामों और कुछ विदारों का वर्णन किया है। यहाँ. 
. क्का एक बिहार तो तीच सौ क्रीट ऊँचा था, यदद बहुत विशाल था। ही 
.. हुए्नत्संग लिखता है-- इसकी सुन्दरता, विस्तार और इसके 
.. भीतर बुद्धदेव की मूति आदि सब बाते ठीक वैसी ही हैं, जैसे... 
. बोधिवृक्ष के नीचे वाले बिहार से हैँ । पे हा 
.._ बुद्धभद्र का निवास-भबन, जिसमें हुएनत्संग:ठहए था, ता रे 
. खण्ड का था। इन विशाल एवं मनोहर मन्दिरों की प्रशंसा मे _ ।' 
हुएनत्संग के जीवनी-लेखक हुई-ली ने लिखा हे--“समलंकृत 
शिखर तथा सुष्मापू्ण अद्टालिकार्य उत्तुग गिर-शूज्ञों की तरह 
परस्पर सम्मिलित हैं?। बेघशालायें प्रातःकालीन बाघ्प में लुप्त-सी ३ 
ज्ञान पड़ती हैं और ऊपर के कमरे बादलों से भी ऊँचे जान पड़ते 
हैं। खिड़कियों से यह देखा जा सकता है कि हवा और मेघ किस॒_ 


.... प्रकार नये आकागों की रूृष्टि करते हैं। गगनचुंबी वलभियों के ._ 
... ऊपर सूये-चन्द्र अहण का स्पष्ट निरीक्षण किया जा सकता है।.. 
5 गहरे और निर्मल जलाशब लात और नीले कमलों को बड़ी 
.._ मुन्दरता से धारण किये हुए हैं। बीच-बीच में उन पर बिस्तीण 
... अमराइयों की बड़ी सुन्दर छाया पड़ती है। बाहर के सभी चेत्य, 
... जिनमें मिक्षुकों के आवास हैं, चार खण्ड के हैं | सीढ़ियों के सपा- | 















.... बेविकाओं ( रिश्वी785 ) की मनोहर पंक्तियाँ, खपरेल छतों के 


..क्वार भुकाव, छवों के सुसब्जित छोर, खम्भों की नफ्रीस नक्काशी, . 
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. ऊपर हजारों रंगों में प्रतिविम्बित प्रकाश--ये सब मिलकर एक... 


दृश्य की श्रीवृद्धि करते हैं । 
..... वस्तु तथा मूर्ति-कला 
नालन्दा की वस्तु तथा मूर्ति-कला के सम्बन्ध में कुछ कहे... 








बिना यह विवरण अधूरा रह जायगा। यहाँ के भवनों की छेकन _ .' | 
. (7.9ए०पा, ए27) म॑ इतना वोधव है कि यॉज लोडकर निकाए. 3५ । 
. गये भम्मावशेषों की दशा में भी उन्हें देखकर हृदय आनन्दितहो 
डठता है और उनके बनी हुई दशा का चित्र आप-ही-आप आँखों... 


. के आगे खिंच जाता है। एक के बाद एक भवन यहाँ के स्थापति 














इस खबी से बनाये गये हैं, मानो सारे विद्यापीठ का नक़शा उन्होंने 


 चहले ही से सोच रक्खा हो । कोई भी इमारत ऐसी नहीं है, जो 
.._ बेजोड़, बेमेल वा कुठार मालूम पड़ती हो । जिस भवन-सालिका _ 
. के निर्माण में, एक सहस््र वषे का लम्बा समय लगा हो, वहाँ ऐसे 
सोष्ठव का निर्माण पहुँचे हुए शिल्पियों के ही मस्तिष्क का काम 

















४: है। नालन्ंदा की खुदाई के पहले भारतीय स्थापल्य के इतिहास के । | 


.ः विद्वानों का मत्त था कि इमारतों में कमानियों, डाटों ( 87८7९८5) 
... का अयोग आरत ने अरब से सीखा है, पहले से भारतीय वास्तु. 











..._ शिल्पी कमानी के सिद्धान्त से अनमिज्ञ थे । किन्तु नालन्दा के... 


.._ उद्घादित होने पर यह अनुमान निमल सिद्ध हुआ 
.... आज जो चार प्रकार की कमानियाँ--अथात्‌ गोल, कुबड़ी, 
' मं नोकंदार और समथल--भवनों के निर्मांण में व्यवहृनत होती हैं, 


फॉप ह 






















हे बंद ओर बीज को हे हि ; पा डे | हे रा हा 


.  रतों की पुष्ठट और सुडोल ईंट ऐसी सुघड़ता से चिनी गई हें कि 
.. कहीं-कह्ठीं तो उनकी दरज तक नहीं मालूम होती | नालन्दा के... 
.. छात्रावास और कमरे आदि देखने से सचमुच ही आजकल के ः 
.. अ्रसिद्ध विद्यालय भी फीके से लगते हैं। कहीं-कहीं मंचादि की 


... भित्तियों पर ऐसी सुन्दर चित्र मूर्तिकारी है कि देखते ही बनता है। 
.. कहीं बुद्ध के जातक के कथाओं की बात अंकित हैं, कहीं शिव 






... और पाव॑ती की प्रतिक्ृति, कहीं बाजा बजाती हुई किन्नारियाँ, कहीं... 












. गजल्क्ष, कहीं अग्नि, कहीं कुबेर, कहीं संकटाकृत आदि | एक 

: बृहतस्तूप के भूमिस्पशे मुद्रा में बुद्धघेव की एक भव्य विशाल मूर्ति... 
. है। बह आकार में शायद बोद्ध-गया की मूर्ति के लगभग होगी। ः 
_ यहाँ के लोग उसे आजकल बढुक मैरव की मूर्ति सममते हैं और 
. उसकी पूजा करते हैं। यहाँ इमारतों पर जो कतिपय बुद्ध-मूर्तियाँ .. 
मसाले की बनी हैं। वे इतनी भावपूर्ण हैं कि उनका शब्दू-चित्रण 
असम्भव-सा है | बुद्ध के प्रशान्त भ्रव्य -मुख-मण्डल पर दया, 


...._ करुणा और दिव्य सौन्दर्य की जो अभिव्यक्ति शिल्पी ने की है, 





हे 2 फु एकाग्नता एवं विश्व-वेदना उसने टपकाई है, उसके द्शन करके 






.. किसका हृदय पवित्र एवं निष्पंक न हो जायगा। यहाँ की प्रस्तर 


रा मे पावन लोकोत्तर भावों की व्यंजना में तो कल्लाबन्तों ने कमाल कर 
.. दिया है| अंगप्रमाण ( एनाटोमी ) की जो पाश्चात्य परिभाषा है 







.. उसका चाहे इन मूर्तियों में अभाव हो, किन्तु भाव और कल्पना ._ 





| 
|] 





कुलटना- कप डदनन++- असल नमन पत--+ 5 कननतकन- >० कपल नञ सट्टा हे 


सयाइलनराबरिपपनन>ौ-ननिना पिन तन ता एख ता 7 "7 | -- ५9 उन मो सिनोए नआनि- ने आन कण अभाकए ८ एपणई कि रे है 





० आओ पर हि पा . नालन्दा विश्व-विद्यालय.... 


७ पल, 


के निदर्शन में तो ये अद्वितीय हैं, अर्थात्‌ कला का वास्तविक... 


क््क 


_डद्देश्य--“हृदय में लोकोत्तर आनन्द का डउद्बोधन” इनके द्वारा - 
: पूर्णतः सिद्ध होता है। 


कूप और जलाशय 


... हुएनत्संग ने नालन्दा के एक विशाल कूप का वर्णन किया है।... 

खुदाई में भी एक अठमहला सुन्दर कुआँ मिला है । इस कुएं की... 
. देखकर हम इसका जल पीने का लोभ सैंवरण न कर सके। वास्तव... 
. में जलन सुस्वादु और निर्मल है | कई प्राचीन जलाशय अबेभी 
. यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं । एक तालाब तो ऐसा है, जिसमें स्नान... 
... करने से लोगों का ऐसा ही विश्वास है कि कुष्ठ-रोग दूर होजात 

: है। कम-से-कम एक ऐसे सज्जन को तो हम स्वयं जानते हैं, जिन. 


का बढ़ा हुआ कुछ्ठ-रोग केबल इस तालाब में नित्य स्नान करने से 


.. छूट गया । शरदू-ऋतु में ये जलाशय विकसित कमलों से विभूषित... । 
.._ होकर अत्यन्त मनोहर देख पड़ते हैं। 


प्रहार ओर संहार 





भालन्दो के संधारामों को देखने से जान पढ़ता है कि उनपर... । 
... आवास प्राचीन भभ्नावशेषों के ऊपर बने मालूम होते हैं | नालन्द॒. 
.._ महाबिहार पर प्रथम आघात सम्भवतः बलादित्य (नरसिंह गुप्त) रा 
के शत्रु “मिहिरकुल” का हुआ होगा । बालादित्य-राज ने इमारतों... 
..._ को फिर मरम्मत करा दी होगी। दूसरा प्रहार 'शशांक' का हुआ... 
..._ होगा | इस बार मरम्मत हृषेबधेन ने कराई होगी । मा 


हृदयहीन शत्रुओं के अनेक प्रहार हुए थे | कुछ मन्दिर 
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.....__ संघारामों के चारों ओर ऊँची चहारदीवारी बनाने का उद्देश्य. ० 
... सम्भवतः उन्हें बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखना ही होगा। 


जो हो, नालन्दा पर अन्तिम घोर प्रहार मुसलमानों का हुआ | 


. प्रहार क्या संहार ही हुआ। मुसलमान इतिहासकार 'मिनाज! के... 
अनुसार मगध पर मुसलमानों की चढ़ाई का समय १६६६ इ० 



















... है। उसी समय इधर के तीनों विद्यालयों नालन्दा, विक्रशिला 


. और ओंदतपुर का विध्वंस हुआ | तारानाथ से मालूम होता है कि _ 


... मगध की पहली चढ़ाई में सुसलमानों को निराश होकर भाग जाना... 


: पड़ा था, पर दूसरी चढ़ाई में मुहम्मद बख्तियार अचानक बड़ी... 
चढ़ाई के साथ टूट पड़ा । उसके आक्रमण का पता किसी कोन. 


था। उस समय मगध के राजा गोविन्दपाल थे | वे बहुत बूढ़े हो... । ह 
गये थे । लड़ाई में वे वीर गति को भ्राप्त हुए | फिर तो खूब लूट- 


..._ पाट सची | उसी समय नालन्दा महाबिहार का विनाश हुआ। जा 


 बहुंत-से मिक्तु मार डाले गये | कुछ विदेशों में भाग गये | अन्ध- . पा 


..... तान्त्रिक मत के दुष्प्रभाव से, ध्म-धान्तियों से, व्यमिचार आदि... 
से बौद्ध-धर्स उस समय भीतर-दी-भीतर जजर हो उठा था। उसकी... 
..._ बह पुरानी शक्ति जीर्ण-शीर्ण हो चुकी थी । इसके अतिरिक्त देश- 

... भर में उस समय उत्पात और अनाचार व्याप्त था। अतए्व देश... 


.._ की तत्कालीन स्थिति का अनुसरण करते हुए नालन्दा भी*्अघः- . 
.....  पतित हुआ। उसके बाद तिब्बती प्रमाण के अनुसार नालन्दा को... 
... पुनर्जवित करने का प्रयत्न किया गया। “मुद्वितभद्र” नामक एक 











क्‍ भिक्ुक ने वहाँ के चैत्यों और मन्दिरों की सरम्मत कराई होगी। _ 
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किसी राजा के मनत्री “कुक्कृट्सिद्धि” ने एक ओर मन्दिर का 
नर्माण किया । एक समय जब उसमें धर्मोपदेश॥ हो रहा था, दी 
रिद्र वीथंक वहाँ आ पहुँचे । कुछ दुष्ट चंचल भिक्ुकों ने उन पर 
अशुद्ध जल्न फेंककर उनका अपमान किया । इससे वे क्रद्ध हो 
गये । तदुपरान्त बारह वर्ष तक सूर् की उपासना करके उन्होंने 
एक यज्ञ का अनुष्ठान आरभ्भ किया ओर महाबिद्दार के मन्दिरों 
आदि पर यज्ञादि के धधकते हुए चेले और अंगारे फककर उन्हें 
भस्म कर डाला | खुदाई में जो मन्दिर आदि निकल रहे हैं, उनमें 
जलाये जाने का स्पष्ट प्रमाण मिल रहा हैं | बालादित्य के शित्ना- 
लेख से भी इस बात की सत्यता सिद्ध होती है । उस शिलालेख 
में अग्निदाह के बाद एक सन्द्रि के मरम्मत किये जाने का उल्लेख 
है। नालन्दा में प्राप्त जले हुए चावल के कर भी इस थात की 
स्पष्ट सूचना देते हैं.। सम्भव है कि चावल के इन कणों में हुएन- 
: स्लंग द्वारा प्रशंसित उस महाशील' चावल के कण भी. हों, जो 
. उसे अन्‍्यान्य वस्तुओं के साथ प्रति दिन मिलता था । उस चावल 
कंकरण भी पृष्ठ होति थे। ० 
... भाव तो बहुत दी सुगन्धित और चमकीला होता था | वह 
. चावल केवल मगध में ही द्वोता था ओर राजा-महाराजाओं तथा 
ः थ्वार्सिक महात्माओं को ही मिलता था। इसी लिये उसका नाम द 


क्षेप में 





























अब औरबौद्धम || श्र 
. हम सुना चुके । यह एक आदर्श विद्यालय था। भारतीय शिक्षा के... 
. सभी उच्च आदरश उसमें वर्तमान थे। कोलाइलपूर्ण संसार से हा 
: दूर निर्मेल जलाशयों और सुविस्तत आम्रकाननों से सुशोभित 
हे शान्त एवं सात्विक तपोबन में सकी स्थापना हुईं थी। तपोवन 
और तपोमय जीवन, यही इसकी महत्ता का रहस्य था। इसके 
भव्य भवनों, मनोहर मन्दिरों और सुचारु चेत्यादिकों के देखने 
ओर इसके विश्वव्यापी उवत्र प्रभाव का चिन्तन करने से हृदय में... 
अनेक कोमल औरः किशोर भावनायें जाग उठती हैं । कई सौ वर्षों 
का इतिहास आँखों के सामने नाच उठता है। का, 
आगर क प्रसद्ध ताजमहत्न! पर अनेक कवियों ने अनूठी क्‍ 
_उक्तियाँ कही हैं। पर नालन्दा के भप्न, किन्तु दिव्य बिहारों और 
संघारामों पर उनका हृदय नहीं पसीजा | नालन्दा अनेक तपस्वी ._ 
-महात्माओं के यश-सौरभ से सुरभित है । इसमें हंत्री मंकृत करने 
. की पयांप्त सामग्री है।इस तीर्थ-भमि का प्रत्येक रेस॒ु-क्रम भारतीय. 
.._ सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। इसके दर्शन से ऐसा भासित .. 
.. .. होता है, मानो प्राचीन भप्न-मन्दिरों से बौद्ध-मिछुकों की पवित्र . | 
.._ आत्मायें संसार के कल्याण के निमित्त दिव्य ज्ञान का आलोक. 
.. लिये हुए निकल रही हैं । यहाँ का सारा वायु-: 
.. मन्त्र से गूंजता हुआ-सा प्रतीत होता है 
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१४ 
 बोद्ध-धम का अस्त... 
बोद्ध-ब्म के लोप की कथा एक बहुत ही आश्रय जनक है| यह. 
बात समभ में नहीं आती कि जो बोद्ध-धर्म ४०० वर्षो के अन्दर 
लगभग सारे एशिया के अन्दर फैल गया, वह एकाएक कैसे लोप 
हो गयः | परन्तु वास्तव में देखा जाय वो हमें मालूम होगा कि 
बोद्ध-बम का लोप नहीं हुआ, बल्कि उसका रूप बदल गया | यह 
तो हमको मानना ही पड़ेगा कि जिस समय बौद्ध-धम लगभग 
समस्त एशिया में फेल गया था, उस समय मी हिन्दू-धर्म नष्ट न 
हुआ था। जहाँ-जहाँ बोद्धों के मठ-मर्ति आदि थे, बहाँ हिन्दुओं 
के भी देवी-देवताओं की पूजा और मन्दिर निर्माण 'हो रहे थे | 
: पुष्पमित्र का अश्वमेघ यज्ञ, वैशेषिकों के यज्ञ और डस समय के 
बने हुए सन्दिर-स्तूप आदि इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। ५ 
.._ बुद्ध ने जिस समय अहिंसा धर्म चलाया, उस समय हिन्दुओं 
का धर्म बहुत पतित हो गया था । यज्ञ का बड़ा भारी जोर था। ' 














... में चला गया औ 











बुद्ध और बौद्ध -धर्म दा ॥ न्‍ मम 


... उठाई तो एकदस सब के मन मोहित कर लिये | जब उसने छोटी- 
..  सेजोटी जाति के लोगों को अपने घम में बड़े-से-बड़े पद दिये तो 
लाखों उसके अनुयायी हो गये । दूसरे बुद्ध ने भारतीयों तक ही _ 


| अपने धर्म को सीमित नहीं रक्खा | 


.._ बुद्ध ने उपदेश दिया कि यज्ञुकरना, अग्नि में घी होमना और हो. 
..._ पशुओं को जलाना, यह कोइ अच्छा घम नहीं है। इसकी अपेक्षा: 
.._तो यह अच्छा है कि अपनी बुरी भावनाओं को दमन करो; क्रोध, 
मान, साया, लोभ, ढेष आदि को त्यागों और ज्ञान रूपी अग्नि सें. 


अपने कर्मों को जलाओ | बुद्ध का यह सरल धर्म लोगों को भा 


गया और ढेर-के-ढेर नर-नारी भिक्तु तथा भिक्ुणियाँ होकर बौद्ध/... 
मत का जो निर्वाण का मार्ग था, उसका अनुसरण करने लगे। 
_ परन्तु सब लोग सन्‍्यासी नहीं बन सकते ये, इसलिये बुद्ध ने... 
....  गृहस्थों के लिये भी एक ऐसा मांग बताया कि जो बिल्कुल सरल. 
.... था। बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत बढ़ा-चढ़ा था । | 


जब सह।यान-सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई तो बुद्ध और ब॒द्धत्व दोनों. हा 





रे का समान सान होने लगा। सहायान-सम्प्रदाय के सिद्धान्तानुसार । 
... गृहस्थावस्था में रहकर भी मनुष्य निबांण प्राप्त कर सकता है।... 
.....॑._ बद्ध ने अपनी साधारण भाषा में ही उपदेश दिया था और ता 
हा ४ ५ अन्थ भी अपनी साधारण भाषा में बनाये थे | महायान-सम्प्रदाय 
... के ग्रन्थ संस्कृत भाषा में थे, अतः वह ब्राह्मण विद्वानों केहाथ_ 
र्‌ धीरे-धीरे पौराणिक धर्म में मिल गया। गुप्तवंशं ः < 


.. के राजाओं के राज्य-कालमें बौद्ध-घर्म हिन्दू-घर्म में बहुत कुछ मिल. 











हा .. मिलते उनमें इनका कोई बणुन नहीं 

























अं कह ... बौद-धम का अस्त. 


गया। ये राजा हिन्दू-घर्म के अनुयायी थे और ब्राह्मणों की राय से... 
सब काम करते थे। इन्होंने दो बड़े भारी यज्ञ भी किये,इससे बौद्धों ५ 
को बड़ा लुक्रसाल पहुँचा, परन्तु इन राजाओं का बोद्धघम के. 
प्रति ऐसा कठिन व्यवहार नहीं था | जब फ्राहियान यहाँ आया तो... ' 
अहाँ सैकड़ों संघाराम और स्तूप थे, जहाँ हजारों बौद्ध-मिक्ठु रहते रा. 
। फ्राहियान के समय गान्धार देश में जो हीनयान-सम्प्रदाय था, .. ही 
बड़ी गिरी अवस्था में था। इसके बाद ७वीं शताव्दि के मुसलमानी .._ रा 
आक्रमण न भी बौद्ध-चर्म को नष्ठ-अष्ट कर दिया। ' | 
.. अर इस बात पर प्रकाश ढालना हैकि बौद्ध-घममं का सर्वनाश 
.. कैसे हुआ? बुद्ध ने अपने उपदेश स्वेसाधारण की भाषा में बनाये. 
.. थे। अशोक ने भी अपने शिलालेख सर्वेसाधारण भाषा में लिखाये 
.. थे । लेकिन मद्दायान-सम्प्रदाय के सभी ग्रन्थ संस्कृत भाषा में लिखे. 
गये थे और अपने शिलालेख भी संस्कृत भाषा में ही लिखाये। 
गुप्त बंश के राजाओं के भी शिक्वालेख संस्कृत भाषा में ही मिल हैं. 








हु आज जितने भी शिलालेख बुद्ध के समय से लेकर कनिष्क के... 
.. समय तक के मिलते हैं। उनमें ब्राह्मणों के यज्ञ और देवी-देवताओं हक 
. क्का उल्लेख मिलता है। लेफिन पाँचवीं शताब्दि के जो शिलालेख... 


हे 


किक 








बाद्ध-धर्म हिन्दू-घर्म में मिल गया। वर्तमान पौराखि रिक धर्म । हा 

























इिन्ट्राष्ट् का नव-निमाण--हिन्दूधर्म के पुराने खण्डहर 


को साहस पूर्वक विध्वंस करके नया राष्ट्र केसे खड़ा किया ज्त 
सकता है, इस पर अनोखे विचार इस पुस्तक में हैं । मूल्य ३) 


२-व्यभिचार--जिसने पहले छपकर हिन्दी संसार में तह- 
ल्ञका मचा दिया था और जो गत १० बष से अप्राप्य था हमने 
अधिक-से-अधिक जोखिम उठाकर प्रकाशित की है । मूल्य ३) 





३- प्राण दुस्ड--इस विषय पर हिन्दी में यह एक ही पुस्तक 
है।मूल्य शा)... क्‍ 


४- मम के नाम पर-भ्ूठ, बेइमानी, दगाबाज़ी, हत्या, 
व्यभिचार आदि बुराईयाँ केसे धड़ल्ले से धम के नाम पर की जाती 


हैं, इसका रोमाँचकारी द्वाल इस पुस्तक में पढ़िये । चौथा संस्करण 
छपकर आँवी की भाँति बिक रही है । मूल्य १) 


था ४--आदशे बालक--यह पुस्तक आपके बच्चों के लिये 
. आत्मिक भोजन का काम देगी । तुरन्त एक प्रति संगा लीजिये 
१४० प्रष्ठ, बढ़िया कागज, सुन्दर छुपाई मूल्य केवल ॥) 











